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पहली वात 


दस पुस्तर का उदेश विया्थियो फे सामने नियन्ध का श्मादरशं 
र्खनाहै। इस भार को पने सिर परले चुकने फै पश्चान्‌ 
हमें वदी फटिनाई का सामना फरना पडा । नियन्ध का विषयं 
छोरी कक्लाश्रौ से लेकर कातेन तक रदताष। भिन्नभिन्न 
श्रोणी फे विदाधिष्यों फी सचि भी श्चलग च्रलग होती है। अध्या 
पकोकामतभी स पिप्य मे एक नदी । फिसीने चाहा कि 
लेप रे-रे टो, किसीने वादा वडे-यटे दो । किसने कहा, 
परीका द्री प्रधान ध्येय रपी जाय, किसीने कहा, वास्तविक 
योग्यता को महल दिया जाय। सायाश, जितने सुह उतनी 
यति घुने कौ भिलीं । 
स्कूल के वियार्थिंयों को अपने भाव-मकाशन का उग श्राना 
चादिए। उनी मापा ञयुद्ध श्नौर उसका प्रयोग रीर ना 
चाहिए । भावों की मूढता श्रौर शैली की चिचित्रता उनकी 
क्षान-वृद्धिके साथ साथ स्वय बढती जायगी । यादशं लेख फा 
हश्मभिप्राय यद कदापि नदीं कि उसे रट लिया जाय । परीता 
हमारी शित्त का देश नही, वदद केवल योग्यता फी जोव फां 
टक साधन ५ यदि उचित माय से चलकर योग्यता मे वद्धि 
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खी जाय, तो परीक्ता म पास दोना धू 1 परीक्तक सदैव श्रेणी 
करा बिचार करफ़ योग्यता की जोव फरता दै । पिर, दमे जिस 
लक्षय फा भेद्‌ करना दै, उससे ऊँचा निशाना लेने से ष्टी दमाय 
तीर बहौ तक पटच सकता है । इसलिए लकय सदैव ऊँचा 
होना चािए । आदश का उध होना पहली वात है । तभी सो 
उसका अचुसरण करने से लाम टौ सकता है । सके अतिरिक्त 
लेखों फी सीमा नदीं) एक दी धात पर कर प्रफारसे ले 
लिपा जा सरता है, एक ही दशय फो फितनी ही टयो से देषा 
जा सकता है । इसलिए फिसी लेप को रटना न केवल व्यथै 
छी है, वरन्‌ हानिकारक भी दै । उससे हमारी बुद्धि का विकाम 
सकता दै । सफ विपरीत, ऊचे श्णद्शै कौ सामने रणने से 
उसफा थोडा भी भाव हम प्रहरण कर सरके, तो भी हमारा क्तात 
यदता है। 


इन बातों को ध्याने रपकर टी हमने इस पुस्तक की लिखने 
कीचेष्टाकीदै। हम सानवे है कि योग्य शिक्तक दी लेपरुका 
समसे अच्छा आद्शं दै, परन्तु बद यादशं सर्वत्र मिलना दुर्लभ 
है ओर विना नमूने के बियार्धियों के लि रागे पढनामी 
य्ा दुष्कर है 1 फिर, भाषा का प्रयोग पिना, अच्छे-न्चे लगे 
की स्वना के पदे फदापि नदी श्चा सकता । यही कारण है क~ 
चडे षडे निद्धानों फे सुन्द्र प्रयोग हमारी जीभ पर चद जाते है 
श्नौर उनसे हमारी भाषा में भौढता चती है । 
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इस पुस्तक के हममे दो त्रिभाग कयि षहै। विचार मागमे 
स्वना फे सभी अद्गो पर सक्तेपभे, न्तु पूणैरूप से विचार 
करिया गया है! वियार्थियो को निमन्ध लिखने भें जो कठिनाइयोँ 
पडती दै, उन पर भी पूर प्रकार डाला गया दै] लेख-भाग मे 
हमारे ३२ स्वतत्र लेखा का सम्रह है। वियाधियों की सुबिधा 
फे लिए लेों कां ढौँचाभीदेदियागयाहै। योँतो सदसो 
लेख लिखरर भी यह्‌ नदी कदा जा सरता फ मव फी इच्छाकी 
पूर्ति दो जायगी, परन्तु निनन्ध क दिशा दिखाने मे इस पुस्तक मे 

समुचित सहायता भिलगी यह हमारी धारणा है । 
मुद्ध लेख स पुस्तकमे छ ॑वा सात प्रषठो तक में आये है । 
इसलिए वे प्रियाथिंयो के लिए बहुत राम्बे सममे जा सकते है , 
परन्तु, वर्णन को पूरा करने फी दि से दी मने उन्दे लिखा द । 
उत्क चरणेन को कद भागों मे वाँटदेने से भिन्न भिन्न प्रकारके 
वणेन फे चेटे-खोटे लेख वनन सक्ते। लेखकी सीमाको 
द्लोटा कर एक ही लेख मे कई लेखो फी साममी टटोलना 
पाठको फा काम है} जते, मोजन सामने होने पर्‌ श्चपने जनु- 
शूल मास वनाना खानेवले का दी कामदहै। प्राशादहै इसदर्ष्टि 

से हमारे पाठक उन्दे अचित लम्बा न सममे । 
स्वना कौ भाषा के नियम, सुदाविते फे प्रयोग, चिन्दोफी 
योजना प्रादि पर इस पुम्तक में कुद नही लिखा गया! देना 
करने से पुस्तक का आकार षट जनि काभयया श्यौर एक षी 


{४} 

जग मातुमती का-सा कुनवा जोढना में ठीक मी नहीं ओवा} 
इम यद मानकर चले द कि पाठकों को खाधारण भाषा तथा 
व्याकरण काज्ञानहै) भापाके शुद्ध तेखन श्चादि पर हम एक 
स्वतन पुस्वक लि रै है, जो शीष दी प्रकाशित होगी! शब्यो 
के दिनो म समय ६, कर्दी-र्द किसी।का हम से मतभेद ष्टौ 
चैते, लमः की श्चपेत्ता हमने कस्त का शब्द्‌ "कलम ही 
श्च्छा सममा । 

भिचार-माग मँ नियन्धकी भपाश्चौर शैली फै विपये 
हमने श्रेगरेजी फी पुस्तको से षटुत सदायता ली है । उसे 
लिए उनके लेलकों के प्रति मं विनीवभाव से कृतक्षता मकाश 
करतेहै। 

चेटा भी खादृशं सामने रखना सहज फाम नदीं ) श्पनीं 
शुदि की ओर देखकर हमे दस विषय म सद्धोच भी हुश्मा | 
पतु, वि्याथियों दे भामह ठया उनकी सेवा की पवित परेणा 
से हमने स कर्क्य को पालन करने का साहस क्तिया है ! दसय 
दमे को चक सफलता मिली है इसफा निय तो पाठको फ ही 
शाय है। परन्तु निन्य फो दिशा दिपाने ओर पितर भावों 
को उकसनि मे यदि इख पुस्तक के द्वारो हम से कु मी सेवा हो 
सपे द्यो, तो हम श्चपन को धन्य भाग । 


गाडलचन्द शम्पा 


निबन्धादशं 





विचार-भाग 


१-प्रवेश्‌ 


वाणी हमारे हद्य-कमल फी सौरभ है । हमारे मनल्पी 
ष्ण फी छुरली है । उसकी स्वर-लदरी में विश्व-सगीत्त का 
सन्देश गज रदा ह । वह्‌ दमारे युख-मण्डल की श्राभा, मारे 
भाव-मानस फी कलव-हसिनी दै। नीर्तीर फा तिवेक बही 
करती शौर हमारे शुण-अवराण की धरती पर विचरती है । 
मानव-जावि प्री भापाफे खूप में वदी हमारी सभ्यता तथा 
सम्करति फ्री जननी है । उसका उज्वल वेश नौर निकसित बद्म 
दी मागर ध्येय तथा गेय है । 

हमारे भनोमा्ों की च्रमिन्यक्ति का साधन वाणी दीर। 
इमलिए हमे खसार फे सामने ्रपत्रे को अपने निर्मल रूप में 
सने फे लिए वाणी चरी षिमलता तथा साधुता करा महत्व समम 
लेना दिए 3 जो श्न्द हमारे छुप से निछलते ई उन्दीसि लोम 
श्रलुमान क्रते ह किम क्यादैश्रौर कैसे है, र्हि हमारा 
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गहै सथा लाव श्रर्ट होवा है +दे षी द्मा पुर प्रविष्ठाके 
जनक होतरह। शब्दौ की शक्ति पारद; ईइसीकफे यलसे 
भगवान्‌ वेदव्यास, वास्मीफि, पत्छ्ि, कणाद्‌, दकानिदासः 
तुनसी, चेक्सपियर आदि मे मानर-समान का अनन्त उपार 
फिया। भाय-ुरसरो की धारा को जिधर षाद षर वकल 
जाना शन्द-मगीर्य कादरी कामहै! चतएव शब्दु-रक्तिकी 
सप्राप्नि मगीरथ-पसिथिम के भिना नदं हो सक्ती । ैवंयुक्त 
सपस्यामे ही वाणौ प्रसन्न होती दै, चाणी फी प्रसक्नवासेष्ी 
निर्मल ज्योति मिलती , श्रौर तमी विपिध भ्रवन्य सूमति 1 
निषन्व हमारे मनोभावा कौ प्रतिमूरसि ष्टोवा टै, जिमे हम 
लिपित वाणी द्वारा व्यक्त करते है । यदि उसीपो हम कथित 
वाणी द्वारा प्रकट करे, तो वहु मापण श्रथवा व्याल्यान कहा 
जाती षै। जिस प्रकार फिसीका चिन उतारते समय श्रे कां 
शीदा जितना श्रथिक निर्मल होगा, चिव भी उतना दी स्पष्ट उत- 
रेगा, उसी श्रकार हमारं हृद्य क शीते में भी जितनी श्रधिक 
विमलता होगी, उतने दौ श्चधिक स्पष्टूप मे मारे भाय विधितः 
दो मकेगे । इसीलिए नियन्ध मे लेखक के भावो फा '्ोटो रता 
ह! भावों की गहराई श्यना उथछापन भनयेक व्यक्ति की 
सम्पत्ति दै--उसका सम्बन्ध श्चपमे पन चरित से षै जिसके 
चर्निम जितनी ऊट दै, उसके भाव उने ही छे श्रौर 
जितनी नीचा" उतन दी नीये निकमे । हमारे चरि फी यद्‌ 





द { साधन 
धाप हमारे एक-एक शब्द्‌ शौर एक-एक ध्वनि पर सदैव लगी 
रहती है । प्रात बन्य गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस 
के प्राएस्रूप श्रयोध्या-सोपान के श्रादि मे छिपा है-- 
"श्रीगुरुचरन-सरोज रज, निज मन सुकर सुधारि 1 
थरनर रघुवर विमल जसु, ज दायकु कल षारि 1” 
दैणिष, आचाय तुलसीदास रिस प्रकार श्चपने मन फे शीर 
को शुरु के चरणों फी धूल से नि्मैल करफे मयौदा-पुरुपोत्तमं 
भगवान्‌ रामचन्द्र का "विमल य्न, वणन करने चले । इसी 
प्रकार हमारी रचना चाह घोटी हो चाहे यी, हमै अपना 
(भन-मुककरः निमल करे अपने भावे व्यक्तं करते चाष" । 
हभ जो कुदं निषे, उससे पदुमेवाले भी वही सम्म जो कि हमारा 
-श्भिप्राय दै। श्नारम्म से दी एस सच्चे मामं पर चलने से परि- 
श्रमी लेखक लिप्ते लिखते सफल-मनोरथ हो सकता है । 


२-साधन 


गरुड, हवा से भीअधिक वेग से, जँ चदि वदँ जा सकता 
है, यह जानकर क्या चीटियों को पना मन्द्‌ परिभम छोड़ देना 
चादिए ? नही, प्रकृति ने न तो सव को एकनसी शक्ति दीदी है 
श्रौर न बह सबसे समान कायै की आशा ही करती है! 
श्रपनी-अपनी शक्ति के अनुसार काम करना दी प्रत्येक व्यक्ति 
का कर्तन्य है । अच्छ साधनो द्वारा वदी श्चक्ति विकसित होती 
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प्रौर धडे-द श्म शती है तया विना छम साधर्नी फे बही 
शुरिठत तेकर निफम्मी हो जाती है 1 ` 
परकूति का श्रटल नियम द फि ब्रह जीवमान पो क्चातमे 

श्क्षात फी श्नोर रो जावी दै, अर्यात्‌ दम जं घं जानते £, उसी 
फ सारे से यद दमे अनजानी वातां का धो पराती । यदी 
सैसर्गिक नियम, निवन्धं धिसना सीप्यने फी शी है । यथा जव 
चेदा शेता दै, तय वष वोखना नदी जानता भौर न गपनी ष्टी 
किसी एफ पदार्थं पर जमा सकता । स्तारमें ख ष्योलते 
ष्टी बद्‌ घदिन्व होकर इधर उधर देखवा ह। समय धीतने पर 
धीरे धीरे मब घ सीख तेवा है। ठक यदी दशा नोसिपिये 
लेक शी द्येती दै । निवन्ध लिना सीख लेना एक दिन फा 
छम नष्ट । मापा मेंजतेन्मेजवे दी मेजती ई रौर भाव खट्वे. 
उठते ही उठते है! परन्तु यदि हमारे ज्ञानार्जन फे द्वार 
हमारी क्चानेन्दरियो--सचेत रे, तो ष्टमारा क्चान भरर स्वाभा 

पिक रूप सेहो बहत कुं षता रदा द 1 

ग-त्नानेण्द्यां 
निव-घ की सामी जुटाने शा सथसे पहला साधन मारी 

शरनेन्दियो'्ै, जो जन्मसे दी मारा साय देती टै, उने भी 

ओप सव से प्रधान है 1 भोरे ही द्वारा हम भकृति फे श्रनन्त- 
सौन्वयै का अवलोकन कत, उसे हदय भें विढाते शतैर महिकष्क 

के लन्तुभों द्वारा उसका प्रम्गव स्मरण शकि फो सौपते ट । 


. { साधनं 





म 


सुनना, सूं घना, चखना ओर छना भी शनक प्रकारसे हमे 
पदार्थो छ गुखो कराते ष । दसलिण, प्रति्नए हमारी ओं 
शली हई र, शरथीत्‌ हमे सूषम निरीक्षण करे का, वारीफी से 
ठेखने का स्वमाव पड जाय, तो हमारे हृद्य-पट पर वादक जग 
काजो वित्र यनेगा, बह यष्ुत स्पष्ट होगा! जब तक हमे श्वय 
किसी वात काष्ट वोध न्ते, हम दृ्षरे फोफिस प्रकार 
समम्प्र सत ट हस प्रकार यारीकी से देखने से हमारा ध्यान 
भी एक श्रोर लगाता दै श्मौर हमारी मेधा ( धारणाववी बुद्धि ) 
भी विकसित होती दै 1 जव तक म ष्यानपूर्क फिसी पदार्थ 
फा सूम निरीचण न कर, हमारे लिए उसका पूरा कषान दीना 
सम्भव है । 
स्-ध्रमण 
बाहरी जगत्‌ फो हुम जिवना धिक देखे-भार्तेगी, उतना ही 
श्रधिक हमारे ज्ञान फा गोला वदता जायगा--उत्तकी परिधिमें 
भिन्न भिन्न विपयां का समावेश दवा जायगा । इसलिष पर्यटन 
करना ज्ञानार्जन का दूसरा परमायश्यक साधन ह ! खान-खान 
मे धूमने-फिले से दमारे क्ञान-फरोप मे जो-नो नई वाते यदृती ४ 
वेदमारौनिजकी प्राप्रकी हई ष्ोतो है| उनके लिण पुस्वक 
पठने, अथवा गुह फी सेवा में समय विताने कौ आवश्यकता नही 
होती । यीच का यह्‌ समय वचने फे साथ-साथ न वावोका 
प्रभाव मी हमारी स्मरण शक्ति पर चिरश्थिर रहता है। हम 
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पदाथ फे रूप कोच्यों फा व्यो समम हेते ्े। अद्ण फ 
लि, जिख मनुप्य ने कमी पाड अथवा समुद्र नद देस दै, उसे 
अनेक नमूने दिखाने तथा सरल से सरल ठग से समानि पर भी 
उनच्छ यथार्थं योध नदं हो सकता । हिम से ठकी ह्रे श्चौर 
श्याकाश फो ती हई चया नीले-नीलै गगन मे शन्त माव मे 
खष्टी हुदै ऊँयी-ञची चोटियो, अथवा कलो-क्ल ध्वनि करफे 
श्मालिङ्गन-सा करती हुई फोमल, लोल लदर्यौ वथा ऊँची उठती 
हृ वरल चसन का आमास फेवल कार्नो द्वारा छिस प्रकार 
हो सकता १ षह ओ्ष्टो ष्ठा कामहै) अन्य बहुत सैद्श्य 
तो देसे दते हे कि छना सम्बन्ध दैप्नेदीसेहै, वेवर्णनसे 
परे ट बद तो «गिरा अनयन नयन विदु बानी) कौ कहना 
पडतादै) सयतोयहटै कि पयैटन क्रनेसे जो सदायवा 
हमारे मायो के विकास श्रौर कस्यना की उडान फो मिलती है, 
चह श्मौर फिसी तरह मिल गदी सकती । इस व्यावहारिक शान 
द्रोप मासो चुमव दिनि पर दिन पुष्ट होता श्रौर निस्तार पाता 
जाताहै। इमे निरोक्षण करने के एक से एक अनृ अवसर 
आर ते दै । हृद्य मं आनन्द फी दिलोरे उठती भौर हमारा 
नीन सुखमय वनाती है! सासारिक पदाथो का जीता 
जगता चिन हमारे सामने पडा हो जाता शौर मूष निर्ण 


के द्वारा जीवन-रदस्य फे पट भी मामे ओँ वे सामने खल 
जतै) 





७ { साधन 
द-स्वा्याय 

श्रमण करने के साधन स्वको सुलभ नदीं । उनके छप्‌ 
धन चादिए, श्रवकाश चादिए, साहस चादिए श्रौर वाष्टिए 
माथिथो का सयोग ! परन्तु द्ोटी-दोटी यानार्ण--मेले, प्रदश॑नी 
श्रादि फे अवसर का उपयोग सुगमता से किया जा सकता है । 
जिनके पास न साधनों का अमाव श्रथवा कमी है, उनके लिए 
तीसरा साधन स्वाध्याय है । अन्दे-शच्छे प्रन्थों का पदृना केवल 
उन्हीके लिए आवश्यक नदी, जिनो किः भ्रमण करने फा च्व 
सर प्राप्न नष्ट होता, वरन्‌ श्रमण करनेबार्लो फे लि भी छनि- 
चारथ-सा है । प्रन्थों के अध्ययन से उनमें तुलना करते फी शक्ति 
चढती ओर श्रपने अधूरे निरीक्षण की पूति का मी मागं भिलता है । 
भिन्न-भिन्न पदशो से किसी पदार्थं की जँद-पडताल फे नये पथ 
सूमते श्रौर श्रपने भागों को व्यक्त करने का उत्माह्‌ उत्पन्न दोता 
ह । परन्तु स्वाध्याय फे लिए भी बहुत सतकं ोकर रागे वढना 
चादिष्ट । श्राजकल के बढते हण साहित्य के युग्मे नया विधार्थी 
महज दी यह्‌ नहीं जान सकता कि किस पुस्तक फे पदुने मे उसका 
हित ओर किसके पठनेमें च्रहितदै। मापा ओर भावोकी 
दृष्टि से उत्तम श्रौर श्न्छा प्रभाव डालनेवाले मन्थो के चुनाव मे 
चमे च्मारम्भसे ही किसी अन्दे गुरुणी शरण मे जाना होगा । 
यदि पसा गुर हमारे माता, पिता, भाई आदिमे ह्मी कोई मिल 
जाय, त्तो सौभाग्य दही सममिए, नहीं तो घडी सावधानी के साथ 


[1 
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सकी सोज करनी वादिए ! स्मरण रणिए, स्वार्था श्रौर 
नेकम्मे लेखको ने सादित्य सखरसरी को भी गन्दा खले शी चेष्ठा 
म फमी नदी कीरै} रेसे लोप लेखकों की दृष्टि मै साहिव्यिक 
मथिता का कुद मूल्य नष्टौ । अयोध विदया्थियो कौ पवित्र माघ- 
भूमि मे गन्दे जौर गले सडे यीज येति उन्दं ल्या नदौ भाती । 
इसक्षिणः शुद्ध साहित्य का पदना अपना परम क्त्य समिंए । 
मूलकर भी गन्दा सादिल्य शाय मे न श्याने दीजिए । चसे महा- 
विष सममः कर छोड़ दीजिए} ससार के महापुरं के जीवम- 
रित, सभ्य श्र उन्नत जासिर्यो फे मौरव-पूणं तथा उदार इति- 
हास भौर वोरा, से श्नौर स्वार्प्य-प्द्‌ सुन्दर बण तथा 
या्ाृत्तान्त रौर वैज्ञानिक लेप पिए । इन्दी के दा धीरे 
धीरे मप स्वय शुद्ध श्रौर अयुद्ध की पहिवान करने लग्रो 1 
भन्थायलोफन का स्वभाव वना्ृण श्रौर अपनी शङ्काश्ना का 
किसी स्थे गुरुके चरणा पर शिर रपकर निमारण कीजिप्‌ । 
ममल निरीक्षण क वल मे अपने षे हए भरन्थों मे सार वस्तु का 
हण कीजिए ओर मनोयोग के साथ गम्भीरतापूर्वद श्रष्ययन 
कीजिए ! केवल पिताया के कीडे न घचिए \ 

अपमे दैनिक जीवन मे भी म वातं काध्यान रछिए्‌ कि 
आप निस प्रकार के वायु-मरढल मे विचरते दहै, बह पवित्र हो ! 
भ्रापकीं सगति आपकी वैठक उट श्रौर श्रापके सभा-सम्मे- 
लन ये सव श्रापङ़े साव श्रौर मापा प्र अपना प्रमादं दोडते है । 


९ [ भाषा भौर उसका सादित्यिक स्प 


दोषा से दृर्‌ टना भौर शुरण फा प्रहा फर्ना, अयवा दूपित 
भाषा परिर्याग श्नौर साघु भाषा से अलुराग, आपफे अपने 
चैतिक यल पर निभरटै। सामाजिक मंरार गौर भाचारिक 
व्यवहार, हमारे भिष्टाचार-सम्यन्धी भावो फो ढालनेयाले सोचे 
होते्। इमक्निण्ये सच्छारभीयोष्ी नदीं षटोदरेसा सकने। 
आपय रचनाभों में इन भावो फी राष्ट मी प्रतितक्िन 
होती 1 


३-भापा ओर उसका साहियिकं रूप 


भाषा भावों कौ ध्यनिमयो मूत है! माव उसका प्राण हैष 
अथवा भाषा अप्मिल विच फी तन्मो की मदारदै। विश्वके 
हृद्य ङी गति फे साथ-साथ भापाफी गतिविध मेंभौ उसी 
अलुल्म परिवर्तन होता रता दै । उकवारण की सुविधा, मये-नये 
श्राषिप्ार, माभाजिष ेलमेख फा पि्तार, परिवसित रुधि भोर 
नवीनता फा प्रेम इत्यादि फे कारण भापा का स्वकूप मदैव नया 
स्प धारण करता रद्ता है । फिर कभी-कभी रेता युग भी 
आता ट किं कोर प्रभावशाली लेखक श्रवा एक शेपक-मरएदल 
श्रपनी लेनी फे चमत्कार से भाषा के प्रवाद्‌ फो एक नई 
विशामे बहा देता है। इसप्रकार युगवि्िषं में भापाभी 
पना चिरोप रूप रखती है, जिसका श्रध्ययन लेखक का 
केन्य है । 
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भाषा के सादिसिक, सावादिकः श्रौर माम्य स्वरूप षा न्तर 
जानिके भीकम आर्य नदी ! साद्ित्यिकं स्वरूप यष [4 
निस प्रयोगं उथफोटि फे लेखक करते टो । सादाद्विक स्वस 
यह ६, जिसका प्रयाय शिक्षित समाज दाया ग्रीदचाल में किया 
जाय मौर भ्राम्य स्वरूप वद्‌ है जिसमे अशिद्धित अनना अपनै 
भाव प्रकट करे) सुक्ेष्वफों का आदर सात्विक मापा 
होती षै । 
रष मे साहित्यिक स्वरूप फे शब्दो, वाक्यों, परिच्छेदो 
(एव्व) सनौर नियन्ध श्ययवा रचना केः श्रा्ररयक श्रद्ध 
की श्रीर भी एक रष्टि डाललेना चाषिए 1 
शद्ध 
शब्द फी शक्ति फे विषय मे म पले लिख चुके) वही 
शब्द लेक का शख है। उसणत कुदाल प्रथोगन जानमेमे 
कोई लेग लदय-मेव महीं कर सक्ना। योंतोष्कहीश्र्पपे 
जतानेगले अनेक शदे होते द, परन्तु प्रव्येक शद्‌ की श्रत्मा 
अलग षै । उसकी पहिचान फे भिना शब्द्‌ का प्रयोग रीकनठीफः 
नदीं हो सकता} जैसे, मेघ, पायोधर, गदल, वारिवाह, धाराधर 
येशदे कष्टौ अथैके वाचक टै! परन्तु शवाएयर' ऊदे से 
मानं मूलाधार मेह क भटी घा दशय सामने श्रा जाता है, तो 
श्वारिवाद' से ट्वा म उडमे हए सड फ गोलो फे सदश मेरो फी 
दौड प्रौ ॐ श्रगि दौडलया जाती षै प्पायोधरः से प्रा 


१९ [ भाषा नौर उसका सादित्यिक रूप 
पपीहे फी मति अपिं ऊपर को उचकने लगती है, तो ध्वादूल 
से धुमडती हुई षटाश्नो फे दल-वादल उमडे चले श्रते है| 
भेष) में एक प्रकार की गम्भीरता छिपी हुई ै। इसी प्रकार 
प्रस्येक शब्दं भावकी किसी विशेष वारीकी कीं श्रोर सदेव 
करता है । कुशल लेखक शब्दो फी इस कोमलता का सदैव 
ध्यान रणता दै । स्मरण रिए- 

जिस प्रकार समप्र पदार्थं एक दूसरे पर अवलम्बित दै, 
ऋणानुबन्ध है, उसी प्रकार शच्ट भी, ये सव एकष्टी विराट्‌ परि- 
चारफे आणी है । इनका ्यापस का सम्बन्ध) सदातुभूतिः 
श्रलुराग-विराग जान लेना , कँ कव एक की साद़ी फा छोर 
उडकर्‌ दूसरे का दय रोमाभ्वित कर देता , कैसे एक की ईष्य 
अथवा क्रोध दूसरे फा विनाश करता, कैसे किर दूसरा षदला 
लेवा, कैसे ये गले खगे, गि्ुढते , कैसे जन्मोत्सव मनात 
तथा एक दूसरे की मृत्यु से शोकाकुल दोते--इनकी पारस्परिक 
परीति-भैत्री, शरुता तथा वैमनस्य का पता लगा लेना क्या 
च्रासान दै? 

{ “पह्ठव' से ] 

शब्दो की यह्‌ वशोत्पत्ति स्वाध्याय ओर अभ्यास से दी धीरे- 
धीरे जानी जाती है । श्चारस्भमें विचार्थीको चादिष्ट किष 
सुलेखरो फी भाषा में इस वात को ध्यामपूर्वक देखता जाय भि 
बे ,, ~पर किसरशन्द का प्रयोग करते ्ै। 


नित्रन्वाद्सतै ] + 





न ~ 


समाज मे वातचीत दुनते समय मी वद दान्तं का ठक-ठीक 
प्रयोग सीने की चेष्ठा करे । 


वाक्यं 


जय शब्दा का कद कान्‌ प्राप्त षो जाय, तमी से वाक्य 
स्वना की शुद्धता च्रौर सुन्दरता की ओर सचि उत्पन्न होनी 
चाय । वाक्य योजना मे नीचे लिखी हु यातत ध्यान देने 
योग्य ह -- 


(८१) व्याकरण फी स्पषटता--पहली बार पटे हौ वाक्य 
ऊ व्याकस्ण-सम्बन्धी रवना स्पष्ट समग्छर्मे आ जाय। 

(२) विम्तार--बाक्यो फा विस्वर विविध व्रकासका होना 
चाहिय। को बस्य बहुत लम्वाते कमी नक्ष अर वहन 
द्योढा भी बहु कम । 

चास्य बहु लम्ग हने खे ओप को वदी दशा हो जातौ 
जो किसी चिनश्ाला मं जल्दी-जस्मी चलनेयले व्यक्ति की दोती 
दै उसी दृष्टि एक चित से दूसरे प्र शीर दी षषटुव जावी टै, 
श्चौर किसीका भी पूर्णमा वह नहीं समम सक्ता! इसके 
विपरतः ठहर-खदूर कर चलने से ब मपना ध्यान प्रत्येक चित्र 
पर जमा मकवा दै । इसी प्ररार धरे वाक्ष्यो से लेखक के 
अर्थं की स्पष्टता का योय सीन हो जाता है! सम्बे-नम्बे बस्य 

म पर्य व्याकरण की भूतं मी हो जने टी सम्भावनां रती दै \ 


१३ [ भाषा श्नौर उसका सादित्यिक रूप 





ओर पाठ फा चित्त शब्दाडम्बर में रेता उल जाता दकि 
यह्‌ एक शब्द्‌ से दूसरे पर जाने की धुन मे लेषफ फे श्रथफो 
भूल ही सा जाता ह । 

८३) श्राधित्त वाफथ-तरुड--किसी वाक्य मे जडे हुए अन्य 
-वा्य-लण्ड उसे घोमिल तथां शिधिल चनाने फे कारण दते 
ह । इसलिए वे, जह ्ावश्यक टोः प्रधान वास्य में दख प्रकार 
गू ये जाये कि जव तक सम्पू वाक्य समाप्त न हो जाय) उसका 
व्याकरए-सम्बन्ध पूरा न टो 1 

८४) स्षतोलन--लम्वे वाक्यों टी स्वना मेः जद सम्भव 
दो, उनके श्चग-जग में ेसी श्चनुरूपता दो कि प्रत्येक वाक्य 
उचित रूप से नपा तुला जान पड़े । एक भग भारी ओर दूसरा 
दलका केने से वह्‌ लद़खडाता हु्रा न दिप दे । 

(५) प्कत्ता-एक चाक्य में केवल एक ही विचार ज्यक्त 
क्रिया जाय, उससे विभिन्न श्रौर फो माव न श्राने पवि । 

(६) फम-साधारणतया व्याकरण ऊ नियमों का पालन 
किया जाय, किन्तु जद्यौ भावश्यक ष्टो बह परिवर्तेन भी फर 
दिया जाय, जिससे कि सवसे प्रधान शब्द्‌ वाक्य केञादि वा 
शन्त मे रसे जा स । 

८७9) श्रन्वय वा सङ़ति-जदौ विरोपण, व्याख्या अथवा 
परिणाम-सुचक वाक्य-लरुड अधान वाक्य मेँ जोडे जार्यै, वँ वे 
सष्ुचित सयोजकू शब्दों द्वारा मिलायि जार्यै । 


निमन्धादशं 1 ९ 


~~ 





परिच्छेद ( एवसु्ए0 ) 


परिच्छेद कै विस्तार के विषयमे कोई कठोर नियम नदी 
अनाया जा सकता । जिस भकार म किसी वस्तु के रमे के 
लि उतनी दी वडी पिटासै की श्रवश्यकता होती है ? जितनी मे 
कि उस वस्तुक श्चाकार समा जाय, उसी प्रकार ्रतयेक परिच्छेद 
उतना क्षी षड द्यना चादि, भिवने मे केवल खक विचार तिक्र 
सि टीकर आ जाय } इसके छिए इन वातो का विवार रषा 
जाय - 

(१) पकन-- परिच्छेद मे केवल एक विचार का विकास 
दो 

(८२ ) सखार~-परिच्छेद शा आरम्भ देसे बराक्यसे हज 
उसका सार एषो, जिससे करि उसका अभिप्राय सुले जय › 
श्रथवा परिन्देद दमे किसी सार बस्तु की श्चोरले जाय श्रौर 
उसका अन्त सी सार-पाक्य से हो । 

(४) भ्रन्वय वा सड़ति--परिच्छेद्‌ से यह्‌ भ्रक्ट दौ जाय 
छि वहउस एक दही विचार-द्वला का क्रमयद्ध ओौर यौति 
विकास है, भो कि उसमे असुख भाय से मली माति जुडी हई ई 1 

ग्खर्ना 

स्वता वास्तव में लेखके हन्य का सन्देश होती है) 
उसकी अन्तर-ष्यनि पक ही होती है-वद एकेदी मूल भावप 


4 
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टिकी रहती टै । ब भाव जितने निर्मल खरोत से निफलेगा, जितनी 
्मवाध गति से वद्‌ यद्ेगा, जिवनो धथिक स्वाभाविष्वा उसमे 
होगी; ग्यना की सरोतस्िनी नदी उतनी ही भनोष्टारिणी ओौर 
सुरम्य ्ोगी । सक्तेपतत उसफे विचारणीय अग ये ट ~ 

(१) प्यना-समध्टि रूपमे रचनामें एकी प्रसुम 
भाव होना चादिएजो उसके अगनछगमें व्यप्तष्ो। यहभाम 
आरम्भ ष्ठी मे व्यक्तं फर देना शनच्छाहै। 

(> ) विभ्लेषण--हस प्रमुख भाव फा बिर्लेपण (अगो का 
श्रलग-मलग करफे दिखाना ) वैसानिक रीति मे उसके अगो ओर 
उपाद्नों मे दोना चादिण, जिसमे रचना ॐ भीतरी भागों मे उनका 
प्रथक्‌ विचार कियाजा सफे। जैसे, किसी प्रन्यके सगं, 
सोपान, श्रध्याय, पाठ, प्रफरण श्ादि । 


८३ ) सदङतन--हन अलग अलग भागों को पेसेक्रमसे 
रपा जाय कि उनका पारस्परिक सम्बन्यभी स्पष्ट होश्रौरषे 
सम्पूणं रचना से सु-सम्बद्ध दों । जैसे › फिसौ विदयाल भवन कै 
द्रवा, पिडकी, बरामदे, छज्ज, ँगूरे श्नादि 1 


रचना हृद्य फे उद्गारो फी अभिव्यक्ति है। उसे विविध 
रीततियो से न्यक्त कर सकते हतो भी उसे दोमुस्य भेद है, 
(१) गद्य (=) पद्य । गध मे व्याकरण के वाक्य-रचना सम्वन्धी 
नियमों के श्रनुसार शन्दा का स्वाभाविक क्रम रदताहै श्रौर 


निजन्याकयं { १६ 


दय मे लय-अधान श्रलङ्त परम दोता 8 ! गय भामान्य वा्ती- 
लापक्न स्वामाविक माध्यम है शरोर पद्य ऽक्छष्ट कस्पनाधों का ¦ 
इस स्वक मे फेवल गयमय रचना फा ही वणेन अभीष्ट दै 
ओर उसमे भी विरेपकर पाठशाला सम्बन्धी नियन्धो छा । इस 
लष ग्य फे भेद पर विचार करने फे भूर स्वना फे विषय पर भी 
ओढा-सा विचार कर लेना श्रनावरश्यक न होगा 1 
~-विषय 
निषन्ध के निषय की सीमां श्नौर लेखक फी रकि, दोनोमें 
-लवतक सामखस्य न हो, सवतक लेख अच्छा नही क्षो सकता । 
लारभ्भिरु लेखक ऊ लिए धछोटे-छीटे वणन सरल श्मौर सीधी 
भाषा में लिखना टी बहुत दै। यदि उसे दया, साहस, प्रोध 
श्रादि बिपय लिखने के लिए दिये जार्यै, तो उसका मन रूपये पू 
विषयों से उप जायगा ओौर बह ले लिने फो धद कटिन काम 
सममन लगेगा ! इसलिए निबन्थ लिगने का आरम्म नित्य भ्रति 
की देपी ह ब्त के बणंन गौर दोटी-दोदी पेचक कदानिरयो 
के दुदराने तथा लेपन से होना स्वामानिक ओर सुकर है । 
यचपम्‌ से इख प्रकार का स्वभाव डालना मानां सेल येल 
में लेख लिखना स्िपाना है। श्रागे चलकर केप भे यल 
लाना, भावों घो समास रूप मे व्यक्त फरना, भाषा मे लालित्य 


खाना आदि गुण र्चिवर्धन कै साथ साथ अपने आप त्नानि 
लगते द । 


१७ { निवन्ध-मेद्‌ 

भ्रत्येक विपय फी एक सीमा नी चादिए ।! उस सीमाफी 
परिधि को श्रच्छी तरह देखकर श्चौर अपनी शक्ति को तौलकर 
ही लेपनी उठानी चादिए । जैसे ; भेलाःविपय प्र जो लेप होगा, 
उसमे मेलं का इतिहास; उनका प्राचीन तथा श्ाघुनिक रूम, 
धार्भिक सम्बन्ध श्नादि अनेक वाते श्रा जार्येगो । परन्तु रामलीला 
का मेला! अथवा श्रलीगढ की रामलीला का मेला' किंवा "सरयू. 
तरण का दृश्यः इन लेखो मे विषय सीमितं तथा परिसीमिते हो 
जायगा शौर उसका खना सुकर शोगा । लेपक की कचा तथा 
योग्यता के अनुसार ही नियन्ध की सीमा निधौरित कर लेना 
चित है । 


५-निवन्ध-मेद 

यो तो पेतिद्ासिक, दानिक, वैदचानिक, राजनीतिक, तुलना- 
रमक, वणैनात्मक श्रादि नेक प्रयन्ध-भेद कहे जा सकते है । 
जिस दृष्टिरोण से किसी विषय विरेष को लिखा जाय, उसी 
उदेश-विेप से उसे एक अलग नाम दिया जा सकता है । परन्तु, 
साधारणतया निबन्ध में चार बति प्रधान होती हैव, कथा, 
व्याल्या श्रौर तकं । इन्दी चायो के श्राधार पर निबन्ध ऊे युख्य 
चार भेद्‌ किये जाते ह, वर्णनात्मक, कथात्मक, व्याल्यात्मक जौर 
तार्फिक । अन्य-अन्य प्रकार फे निबन्धो छा समावेश किसी म 
किसी रूप मे इन्दी फे छन्तरमव टो जाता है । 

#-। 


णन्‌ 


वसैन में लेक का उदेश यद्‌ रहवा टै कि वह उस दशय कौ, 
जो कि उम आसो यवा सहितप्कमे चूम रददै, शदोंम 
सिकाल कर रप द! साधारणतया किसी दृश्य पदाय का 
निरूपणं करना वर्णन क्या जाग है, परन्तु ममे यानाणे 
दैनिक युत्त (11 ,7*८ ), उपन्यास श्चादि की भी गणना दै। 
श्रौर अवसर-अवसर पर तो सभो प्रकार के मिवन्धो-- 
विशेषकर पच्च--मे इसका उपयोग होता है । श्रागे चलकर 
वै विषय भौ इसमे श्रते द जिनका सम्बन्ध बुद्धि तथा 
भायनाणो से ६। 


वर्णनके णङ् 

उच कोटि फे लेखयो के वर्णन मे ये वातं पाई जाती दे, 
(9 स्मूल वणेन (२) विस्तार (३) विविध प्रियार-कोण (४) 
सगत भाव (५) प्रस्ताव । 

(९) स्थूल वरान (0पपग्टो--प्राय लेखक वर्णनीय विषय 
फी एक ज्यापक बाह्य रेणा तना र लेख आरम्भ करता है । 

(२) विस्तार (ए6०<)--इसके पश्चात्‌ वह श्यक्‌-दयक्‌ 
भायाका सवस्विर वणन फरता दै । दसम वद्‌ इस बात का 


ध्यान रसत्ा है छि जो वात जितनी मधिकं भधान हौ, उख र 
उततनां दी श्रथिक वल रह्‌ 1 


१९ [ निष्रन्ध मेद्‌ 

(3) वियारङोण (एण ० +16+)--फभी-कमी समन्त 
वर्णन का श्चौर भी अयथिक व्याप रूप दिषाने फे लिए षद उसे 
भिन्न-मिन्न पदषु से वणन करता दै । 

(>) सगत भव (६55०२।९ उ्द्व्डो--वणेन को अधिक 
सोक तथा प्रमायशालौ यनाने फे लिए वह श्चन्य मिचारो त्तथा 
उद्धरणों से उसका स्पष्टीकरण करता है 1 

(५) धरस्ताव (३५९६९5४०९)--सभी पाठको फी स्थि एक- 
सी नदीं होती, शसि लेखक कभी-कभी भावे का विकास ने 
करके केवल उसका भस्ताव कर देता है । पाठक श्रपनी-श्रपनी 
रचि फे अुसार उसकी पूर करते रद । 





7 1 


फया 


कथा में लेखरु का उदेल यद रद्वा दै कि वह्‌ क्रमागत, 
वास्तविक छथवा कास्पनिक पटनाशं फे अनुरूप णक कमपद 
विचार-माला प्रकट करे। कथा के उदादरण पुराणों, इतिष्टासो, 
जीयनचरितो तथा उपन्यासो मे पाये जाते है 1 


वणन श्रौर कथा का अन्तर जानने के लिए यों सममना 
चादिण कि प्रणन यदि चि लेपन से मिलता है, तो फथा सिनेमा 
(चलते-फिरते चिन प्रदर्शन) फे अनुरूप है । विन एक साथ षी 
श्रपने सव अद्धो कौ सुन्दरता देखनेगले के सामने रख देता 


ओर सिनेमा मेच्िनोंका देसातारर्वेध जाताषैकि एकके , 
१५, १ 
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पीये दूसरे चित्र की सयालन भिया मे यक पूरी घटना मौन 
मापामे व्यक्त दो जाती टै) 
याक द्ध 
कथा की उत्तम रचनाओं मे ये यादे पाई जावी ‰-(१) 
घटनाक्रम (२) कार्ण ओर कायै (३) दृष्टान्त (ट) सक्तेप वा सार 
(५) श्रातोचना 1 

(१) घटना-म (0727 ग ९ण्ा८)ो-कथा में काल जश्रौर 
ज्रम कै प्रनुसार धटनाभों फा उत्तरोत्तर विकास होना चाष्िए । 

र) क्लस्ण श्रीर काय ((©१५-९ 3।त ८६१८०४{--पटनाभं 
मौर उनके कारणों का सम्बन्ध स्पष्ट रूप से घता दना चाहिए । 

(ॐ दान्त (111०७८२२०१.)-जो' कथा-वर्णनमें को 
आकस्मिक परिकेन दो, भिसका सममना पाठक फे लिए कठिन 
जान पडे, बहा मिलती-जुलसी घटनायों फा दृप्यन्त द देना 
चादिए। 

(४) सकतेप (>णफा०प८९)--अच्छ लेखक प्राय कथा फे 
अत्येक खण्ड के ्र-त मे उसका सारदे देते | इससे पाठक 
रौ स्मर्णशक्ति का वोम दलका हो जावा दै भौर उसे पिष्टे 
भाग का, जिसके साय कि अणो का भाग मिलाना है, स्पष्ट ज्ञानं 
दो जावा है । 

(५) प्रलोचना ( 0८ )-जद्यं र्सनीय चटनाओं 
चदे वद पात्रों फा चियय आता है, वदी" लेखकों को नका 


॥ 


२१ { निवन्ध-भेद्‌ 
चरित्र चित्रण श्यावश्यक जान पडता द श्रौर उनके कार्यां तथा 
हेवु्ो फी श्रालोचना लाममद्‌ सिद्ध दोती ६। 


व्यारया 


ज्याख्या मे लेखक का उदेश्य वैक्षानिक रीति से क्षान कराना 
है। इसका सिद्धान्त क्ञात की धार से रात की श्नोर वदना 
है। यदी रीति शिक्ता देने मे काम लाई जातीदै। ल्याग्यामें 
प्राय अमूत वा व्यापक विषयो का क्षान कराया जाना है । 
ससे , दया, लमा, शिक्ता श्नादि । 
व्याख्यां के भङ्ग 
यैतानिक स्वना म ये वतिं पाई जाती है- (१) मूलतल् 
की स्थापना, (>) लक्षण या परिभाषा, (३) विवेचन, 
(४) पर्म्यालोचन 1 
(१) भूलतत्वा की स्यापना (^ {०४००२1० ० {8615} 
विज्ञान फी प्रव्येक शापा शु मूल-तत्वों पर निभैर रहती है, जो 
कि मानव-स्रमाज फे निसो तथा अभवो से प्राप्त होते है । 
(२) परिप (एत प०्य)-किसी पदा्थ--उसकी 
प्तमता, उसकी प्रक्रिया ्ादि-के यताने के लिए पारिभाषिक 
शब्दो की ्रावश्यकता दोती है । परन्तु, उन शब्दों का~-च्याप्य। 
मेँ प्रयोग करने के पूं उनकी परिमापा फाक्षान करा देन। 
चवादिए, जिससे पाठक लोपक के अभिप्राय को सममः जाय । 


( 52 
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~ 
{३} भिघचन, ({प्तपनदछय --श्राटतिष नियमा की 
ग्मोज फ लिर ठन वरै्तानिरू पयो फे अतग अलय व्रिमाग चया 
तुलना फरना जो उन नियमों के षो द्वारा उसच् रोव ह 1 
८४) पर्य्यानोचन ({1१८०४०४५०0९}--स्थापित वा निरिचत 
नियमो का विरेष शगस्याश्ते मं प्रयग कयना । 


यह वैक्षानिर भरल पाक, आावारिक, सामाजिफ आदि 
निवन्धो की व्याग्या में मी प्रयु करनी वाषण । प्ले नक 
भूलतत्ों षो दँडा जाय, फिर पारिमापिक शदो का क्षमि पयाया 
जाय । इसढे पश्चान्‌ विवेचन शौर पर््योलोचस से विषय को 
स्पष्ट किया जाय । 


४ 

नफ 
तकं में लेक का उष दूसरो फ विश्वास, धा च्यवदार पर 
अमाव डालने क प्रय होता है । इमके प्रधान तेष सदाचार्‌, 


घर्मे, राजनीपि आदि ष) कयिव मापण मी श्सीमे सम्मिलित 
्। इसके दो मर्ोत्तम शख ह-युचि श्रौर प्रपोधने } 


तके शद्ग 


ताकि निनन्धों मे दन यावो से तेम फी तान-सीमा षन 


परिचय प्रिलवा ह-(१) विषय (२) युकि-विवान (३) भ्ोधन- 
चातुरी ! 
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(१) विप (ष्णट)--यह्‌ चाचस्यकषटै पि लेष्यफफो 
विषय केम्भूल सिद्धान्तो, विम्वार ष्ट पिरोपसा्ा तथा मुय सुम्य 
पहटुश्रो फा परिक्षा शतो 1 पाठको घा शोताश्रा फा मनोयोण स्थिर 
रपे तथा उन्मा इतस येके तिग्ये यद पटुत ही घापस्यफर । 

८२) युक्ति-विधान (1८ 21८0०45 ०9 1.०८; --परर्फं 
(विसेपफर विपत्ती वथा श्रानोयात्मक) फो शरपनी धात मनयान 
लिप लेव को न्याय-सगव युक्तियो दनी ष्वादविए ! परिकेचन, 
प्ातोचनः, माद्य श््रादि समी ठग काम मे तान पादिष, जिससे 
फि अपने मत छा प्रतिपादन श्पौर विपसती मठ फा खण्डन ते । 

(2) प्रषोधन-चातुरा (11 16४1668 ०६ ए८75४21101 }-- 
भिम प्रकार यरि का प्रमाय बुद्धि पर पदता £, उसी प्रार 
भ्रयोप फा भावनाघ्ो पर । इसनिषएट चतुर तेप्यक या यछा, दों 
का श्रयोग करता ६1 व्‌ पाटो वा श्राताओं फी मनोषचियों 
फो दिताना भौर भावों को उभारवा है, भिससे फि इनका मेम, 
धृणा, साहस, भय, सदातुभूषि, विरोध शौर कभी-कभी उनकी 
धार्मिकः श्रायारिक श्रौर देधाभिमान ष्टौ भावनाण भी लेप फी 
भोर धिच श्चातीर। 


६-शैली (311८) 


तिपनेका दग सैली फहलावा है। फो लेक किस 
प्रफार श्रपने भावो फी ्मिन्यक्ति पर्ता दै, यदी घातं उसकी 
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सैली मे देसे कौ शोती टै निवन्ध फासर्वसवे शैली ही ६। 
जिस प्रकारः 
श्न, नयन, सुख, नासिषन, सव के एद्‌ दौर । 
रनि, सषटनि, चिववनि चलनि, शतुरन शी कु श्र ॥* 
उसी प्रकार एक षौ वात करालं टौखक कौ शैली मे अन्यो कीं 
अपेत्ता द श्रौर क्षी शो जाती है । शैली टी लेक फे फौशल कां 
प्रकाश है। उसमें लेखक के सस्कार, चरित्र, विचार आदि फी 
स्पष्ट भलक दिखा देती है। पिले हए फूल की भोति उसमे 
लेखक के हदय-कुपम फे कोमल शन्न अलग अलग दिप देते 
है । उसीमे से उसके चरिते की भीनी-भीनी सुगन्प पाठको फे 
मनन पर पमी मोहनी डाली दै । इसलिए श्मारम्भप्े हो शैवो 
के विकास में षडी सावधानी से काम लेने की श्रावश्यकता है । 
श्रच्ये-च्ये लेखकों का आदश सामने रसकर भगि वटनां 
चादि । नदी की युक्त-धाय की भोति उसमें हमारी ध्वनि भौर 
मवि एक होकर वदती हुई दिखाई द} 
श्यो, बिचायोँ के भ्रकारान तथा षास्य-र्चना की श्टिसे 
शैली कई प्रकारकीष्ोतीहै) 
१-शब्द्‌-प्रधान 
किसी भाव के च्रभिन्यक्त करने मे श-दो की जितनी सख्या 
से फाम लिया जावा है, उसके विचार से ली के सीय मद है 
८) बाग्बहुल ( ४९०७०९८ ) जिसमें शदे की अत्यपिकदा भाई 


२५ [ शैली 


जिसमें [१ 


जाती है । (२) सक्ति ( ८०१०५७९ ), निसमे थोदे शब्दो से काम 
लिया जाता दहै । (३) निर्दिष्ट ( ८०९०५७८), जिसमे न तो शन्द्‌ 
यहुत श्रधिक ते है, न बहुत कम 


म्-विवार-पधान 


विचारो फे प्रका्न मे जिस ठग से चुनाव किया जाता 
उससे रली फे दो रूप होते (१ अलषरत (02१५) जिसमे 
अलद्कारमयी अथवा चिर चिचिन भाषा का प्रयोग करिया जाय 
(>) सुपोधं (197); जिसमे भापा सरल हो । 


३-रचना-प्रधान 


चाक्य-रचनाकी षि से भी रैली क दो भाग ह-(१) धारा- 
वाही (10178), जिसमे शब्दो का अन्वय सरल हो । (>) 
जदिल (1०९०1०९0), जिसमे शयो फा ्न्वय मिभित टो । 

इन मोटे-मोटे भेदो फे ्रतिरिक्त शैली फे लक्षण-विरोप फे 
श्रुसार उसका कोद भी पिरोप नाम रखा जा सकता ह ! जैसे , 
(£) सरूपक, जिसमें रूपो की बहुलता हो ! (°) पिशेषणात्मफ, 
जिसमें विरोपणो का प्रयोग श्चधिक दहो । (३) छमपद्‌, जिसमे 
आवो का पूरं प्रकाशन दो! (्) उद्घोष ( ठमण४वऽ6 ), 
जिसमे साधारण, सरल शब्दों की श्चपेत्ता ेसे शब्द्‌ अधिक प्रयुक्त 
हों जिनका स्वर बहुत ऊचा हो } (५) उम व कटु, जिसमे कटुता 
का श्रामास टो (६) व्यग्य, जिसमे उलटे अर्थो से भाव सममा 


निन्याद्शं 1 ०६ 
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जाय } र्य विरोधिनी, निसमे एक विचार पौ साधने फे निष 
श्रमः विसेधी विचार रमे ज्ये } 
द्मातोचनात्पक दृष्ट 
पिसी मन्य फी दैती कले परोचा के लिण हन धातो पर ध्यान 
र्ना चािप--(१) उम स्मय दी मापा फी अचसथा) (-) म्रन्थ 


कै स्चनाकाल तक का उस विपय का विकास, (2) लेसफ की 
मौलिफता 1 





७-शेली का स्वरूप 

शैली फा स्वप इत अद्धो म विमक्त फिया जा सकता है- 
(% विचार (००६१), (=) कथन ( \एषलूवणा } 
(३) भचुमूति (5९५1176) । 

गिचार 

विचार ये युर गण ह--(१) सरलता { अणा) ), 

(>) स्पष्टता ( 0€अ 7९55 ), (३) आरोहण ( {२४६९ ) 
श--सरलता 

सरत विचारसैली मे ये वतं एई जाती ट ~ 

(१) माव सरलवा से समम लिये जाति, क्योकि उसमे 
पाठका की योग्यता पर पूर विचार रप्या जाता है । 

(> ) अमूत वा मावन्रोधक उदाद्स्णों कै सथान मे प्राय 
मूस षा यत्य उदाहरण दिये जति है 
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(३) सामान्य व्यापक छने पो ोदकर विरोपाय-नोधफ 
पफछथन यो प्रधानता दी जाती । ससे, येल तमाशाके खान 
में धियेदटर, सरकस, भूना, शुत आदि 

(४) दुमद रौर सक्ति प्रयोग काम में नदीं ताये जाते । 

स--स्प्टता 

स्प ैखीमे ये पतत पाई जाती हे ~ 

८१) साधारणतया गद्‌ उनके सामान्य अर्थौ मेषी प्रयुक्त 
कि जति दः यदि उनङा न्यया श्रयोग फियाजाताैतो 
भ्रसग मे ्रसामान्य अर्थं फे सम्बन्ध में कु सफेत ग्हता टै । 

(२ ) ज्य शवो के फट श्रथ होते हे, वद्य प्क परिष्छिद- 
विरोषमें फेय एक ही र्थ प्रयुक्त फिया जावा दै । 

(ई ) योई अर्मेगत कथन नहीं घेता, जिससे फं विचारो 
की भस्पषटता सूचित शो । 

(४ ) भमुख विचारो को ओजम्विता के साथ भौर पष्टले 
रपा जाता है श्रौर उनफे आश्रित अन्य विचार यथास्थान 
लाये जाते है । 

(५) एष विचार से दुसरे विचार मे उचित सकरसण 
होता दै। 

दे--श्रासोदण 
सयुचित श्चारोदण मे ये धे पाई जाती हैँ -- 
८१) विचार, चिपय के श्रसुरूप ते है} 


निबन्धादशै ] < 
८२} श्रव तक छफिसी विषय में जो कं जाना जा चुका दै1 + 
उस क्वान से काम लिया जाता है। इसे युगव ({1 ६९००) “ 
जान कहते 
कथन 
कथन फे गुण ये है--(१) रचि ( ८।०५०० ), (द) चुक्रम्‌ 
(ष्व), (३) स्वर अधुरा ( 14०८५ ), (४) यथायेता (^ 
ए7007131601 ६७९) 1 
१--ख्चि + 
जदो कथन मे रुवि होती द, वरदो ये बति पाई जाती है -- 
(१) ज्ञेएक अमना अभिप्राय पाठको पर प्रकट करनेके 
लिए चुम हण शब्दो तथा पदों का व्यवहार फरता है । 
(२) अभ्यवहृ शब्दो वथा अति प्राचीन--जो प्रचित न 
द्यो--क्रथनो का प्रयोग नहीं किया जाता} 
(३) प्राभ्यत वा अश्लीलता से वचाव रा जाता है । 
(४ ) व्याकरण की प्रचलित अद्यद्धियों नदीं पारं जाती । 
र--्रनुष्म 
जद्व कथन में अलुक्रम हो, वदयं ये वर्ते पं जाती है - 
( १) पाठक, वाक्यो, वाक्य-परडों तथा परिच्छेदो के शरन्वय 
को तुरत समर लेता 1 
(२) शब्दो का अचुकरम हिन्दी-ढग का ही होता है, सस्त 
अथवा इंग्लिश फा अनुकरण नदी ! 


२९ [ जैली फा स्वरूप 
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इ-स्वर-मधुरता 
जहो भाषा श्रुतिमधघुर होती दै, वदँ कानों तथा मस्तिप्क 
को श्द्ुत आनन्द्‌ प्राप्त होता है । स पकार के फथन मे ये वि 
पाई जाती है-- 
८ १) कर्कश-स्वर-वाले शब्दों फा प्रयोग नदीं किया जाता । 
(२) दो देसे शब्द साथ-साथ नष प्रयुक्त कयि जात, जिन 
से फि श्ररोचकता उत्पन्न हो । 
८ (३) उन शब्दों फा प्रयोग पिया जाता है, जिनका कि स्वरा- 
घात एक दूसरे से पुरत मे खा जाय । 
(४) कथन भे इतनी निविधता ती दै कि एकरसता दूर्‌ 
रहे। 
ध्--यथाथंता 
जय फथन विचार फे अनुरूप होता है, वद्य ये बाते पाई 
जाती है -- 
(१) सरल भाव सरल श्वो में व्यक्त करय जति है} 
(२) परिवर्धित विचार रेसी पारिभाषिक भाषा मे व्यक्त 
क्र्यि जाते ह, जो सहज ट मे सममी जा सक्ते । 
(३ ) उदात्त विवार मानों स्वेत उक्छृष्ट भाषा में व्यक्त 
होते दै 
(४) क्या करा वेग चोटे-दयोटे वाक्यों के भ्रयोग हारा प्रभा- 
वित दहता है ( 


निबन्धाद्शं # 
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(५) दर्खीनास्मक पदों में ध्वनि, गति तथा आकार आदि फ़ 
व्यक्त फते के लिए उन्हे श्चतुकरणदील श्रो का प्रयाग 
फरिया जाता है । जैसे, गरव, सङ़पड़, कलफल, शुद्धार भादि । 


भदुभूति 

शरवुभूति म इन युखो का समपेश रहता दै--( १) अषि 
(८०७०८), (२ ) श्रो (जथ), (३) कान्ति वा मनो- 
रमता (ण) 1 # 

१--प्यृत्ति 

उन रचनाम जो छि दन्दिय-एृचति को श्राण्ट करती है, ये 
वाते पादं जाती है -- 

(८१) बे मानवं जाति, यन्य प्रारिर्यो तथा पति कै प्रति 
भरेम, श्चौरों के साथ सुष्वः दुवा सामान्य दशाश्रोमें सदा 
भूति तथा अनिबाये परिपतति के श्रवसर पर करुणा के मावो को 
जाग्रत्‌ कर्ती । 

(२) वे अन्याय पर्‌ क्रोध , अपमान पर रोप श्रौर्‌ हामय 
में शङ्का फी कठोर कल्पनाओं को उत्तेजित करती है । 

म्नो 

मोजस्िनी सचनाचो मे ये लक्तण पाये जति है -- 

{ १) प्रकृति के व्याार अयवा माननीय चरितं कै वर्णन, 
हमरे हृद्य में बल क्री मावना' मरते है । 


३१ [ चली कास्मरूप 
(>) भ्रति फे रस्य ह्मे ऽष्ट भावो कौ नोर ले जति है । 
(३) ज्य रोज की भिन्न भिन्न श्रेणियो व्यक्त फी जाती है, 

वहोँवेषेसे मरमम रपी जाती ह फि उत्तरोत्तर उत्कं द्राण 

पकोदि पर प्च जाये ! 

(४ ) ज्यौ विपरीत भावनाण उसित टौ, वहो वे एस 
प्रकार साय साथरपी जाती ह कि भर्ध.व्रिसेधिनी युककिद्वारा 
ओज कौ भावा श्रधिक घट जाय । 


(५) बिचासें का वल यढाने के लिए श्रलष््र्‌ श्रौर शूप 
का प्रयोग वियाजावाहै। 
2--कान्ति 


फु रचना में विरोप मनोरमत्य तथा श्नाहादिते करने फी 
दुर शक्ति दोची दै, जो इन कारणों से जन्म लेती ठ-(१) 
लाछित्य ( १५६८९ ), (2) रसन्नता ( 7251८ ) (३) विनोद 
( प्रप्ण; ), (४) सारस्य अथवा वाक्‌--चातुरी ( ५५१); 
(५) लेपक का कोई विरोप ्रनिर्वचनीय -जादू । 

१-साकिन्व--सुललित रवनाश्चो मे ये वातं पाई जाती है- 

( १) सुरुचि-पूरं शब्दो का ध्ुनाव 1 

(२) परिष्कृत कथनो की योजना । 

(३) ध्वनि, लय तथा सत्तोलन की सूर्मता फी ओर वह 
ध्यान, जिसको कि परिमार्जन (पालिर) कहते दै । 


निवन्वाद्शं } ३२ 
२-स्पक्षवा--जो स्वनाए-यु-रसिकता ऊ लि प्रसिद्ध दै 
उनमें ये गुण होते दै -- 
(१) धमे नौर सदाचार फी श्रोर सुचि ध्यान 1 
८२) भिन्न भिन्न कोटिके पाठकरोके विचारोफि लिए सम्मनि । 
(३ ) विषम विवासे का बचाव । 
(४ ) सामाजिक प्रयोगो की पषटिवान । 
(५, ) सत्य से हरमेवाली अतिशयोक्ति का अभा । 
३-विनोद--विनोदमयी रचना वे दोती है, जे श्चपने अथवा 
श्रौसें के दषो वथा विफलताश्नों पर श्चानन्द ठैनेवाली मीठी- 
मीदी दक्षौ दिलाती दैः । वास्तविक विनोद में ये वातं देखने 
कीरै 
(१) हास्य फी एकं फलक षो । 
(२) विफलता कीष्टी ओर स्ह्केव हो, व्यक्ति की श्योर 
नष्टो। 
(३) दोपके साय जो गुण हो, उसे भी स्वीकार क्रिया जाय । 
(४) विनोद सौदारदिक टो, शात्रविक न शो , उसमे अलुराग 
होवैरनद्यो। 
(५ ) उसमे वाक्-चावुर्ं का पुट सदैव रदे । 
श-श्वाहरै-चाक्चावुरी की रचनाण वेषैः जे श्रौं 
पर ्देसीधा करष्कडा लगने का भ्रमाव उत्पन्न करती है ! 
वाकबातुरी के ये तकण है 





२३ { श्रलङ्कार 
(१) चिपरीत विचारो का विचित्र सयोग । 
८) इन विचारों पर सोचने का मोलिक ठग । 
(2) शब्दों पर श्लेप (एक ही शन्द काकं अर्थोमें 


अयोग) } 
() शब्दों कौ नाप-तोल अर्यात्‌ शर्ब्दो का अपन्ययन हो, 
गिने चुने शदोँमे चात हो जाय । 


उ-अलङ्ार 


यों तो सदजनसुन्दर को भूषण निस्यैकरहै { यदि विचार 
स्युभता हृश्रा हो, तो भाषा की सजावट से क्या † सुबोध भाषा 
ही भावं प्रकाशनका स्वाभाविक ठग है, परन्तु जि प्रकार कमी- 
कमी पुमावदार घाटियों अथवा एक दूसरे के गले लगती हई 
वेलं की नयनाभिराम निङखों के दशन से एक निराला दही 
आनन्द प्राप्त होता है, उसी प्रकार भाषा मे च्रलेङ्कारो की रङ्ग- 
पिर्नी से इन्द्र-धनलुप कौ-सी छटा लकने लगती है । 

भागपरकाशन में सुबोध रीति का परिवर्तेन ही अलङ्कार है । 
जद्यँ शिष्ट भागों को शब्दों भे व्यक्त करना हो, वहाँ उन्दे सुगमता- 
पूर्यंक दिखाने के लिए अलङ्कार क प्रयोग च्या जाता है श्नौर 
इसके साथ ही वे अधिक प्रभावशाली भी वन जाते है । 

यँ हम अलङ्कार के पारिभाषिक नामो मेँ अपने पाठकों को 


न उलमाकर केवल हयं आलङ्कारिक प्रयोगो का दिग्दर्शन फर 
३ 
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देना ष्टी उचित सममत है । जिन्दे इस पिपय मे धिक जान 
कामी प्रा कस्नी हय, वे श्रलद्धास्क प्रन्था का श्रवलोकत करे 
थोक इस विपय पर षक्‌ दौ मनेक मन्थ है 

अलङ्कारे फे श्रयोग मे हमारे दृ्ि-कौण की श्रसस्य दि 
हो सकती ई, परन्तु श्राधार रूप से तीन वा है जिनमे सवर 
फासमवेशष्टो जाता! वेयेरदै-( १) सर्पता वासारस्य 
८२ ) विरोध, (३) समीपता 1 

सषखूपता 

भिलती-जलती थति से किसी भाय का स्पष्ट योध कराना वा 
उत्कपे बढाना सरूपता का लक्षण है । इसमें जिन पदार्थो कौ 
वुनना री जाय, उनमें समान गुणों का मिलान किया जाता है} 
बह गुण चाहे एको बा अभिक ! समान गरे की न्धूनानिकता 
कै बिचार से इस प्रकारके अलङ्कार भी ्रनेक प्रकारके हो जात 
है। जैस, 

(१) “उसफ दंत देसे उञ्मल ये जैसे दूध! । यदौ श्वेतता 
फा राण प्रहरण किया गया है, न कि एक के ठोस होने शनौर दूसरे 
के पततेषन का । 

(= लोमदेव काला नाग दै, उसे सचेत रहना! । इमम 
मह्यार करने का माव धिषा हमा द । 

(३) “विपद्‌ फे वाद्लो का सामना करमे के लिए शख सब्जित 
गदो इसमे दो भिन्न कोटि फे अलङ्कारा षा मेल है । 





३५ [ अल्र 
(८४) तुलसी" की फविता-सरिवा मे भक्ति का सरस प्रवाह है ! 
“सूरः मे मी वही वात है, उसमे स्य-भाव का सोत उमड़ रहा है । 
प्रेशव फे काल्य-कानन में निसर्ग-रमणीयता हैःपर, काड-कपाड 
ओर रोडो से मामं कण्टकाकीणं है। ष्विहारी' रसिको के 
शस्यश्यामल चत्र है यद्य तुलना में सलग्नवा है ! 

(५) (एम के अ्रालिङ्गन के लिए सरयू तरद्गरूपी हाथ बदा 
रदी थी! यदोँ निर्जीव पदार्थं मे सजीवता का भाव है । 

(& "उसके पास रोदियो' नदीं है । वह कालिदास है! 
विदया्धि-ससार श्रलग ही हैः । मेरा दूसरा हाथ नदीं । 
इनमें क्रमश भोजन, कवि, दशा, सहायता काभाय है, जो 
दूसरे भिलते-जुलते शब्दो द्वारा व्यक्त किया गया ह 1 

इसी प्रकार श्रौर भी अनेक भेद्‌ हो सकते है । 


परिरोध 


कभी-कभी विरोधी भावे से कोद निचार सहज ही समम 
मेश्राजाता श्रौर उसका सौन्दयं वद जाताहै। इस भकार 
के श्रलङ्कार के भी अनेक भेद है । जैसे- 

(१) "कवि के रोने मे ध्रानन्द्‌ आता है। चितेधका सीधा 
ठग] 

@) रद नारक नदीं है । यह्‌ "चतुरः" कहने का ठग 
विरोधके निषेष रूपमे दै । 


निवन्वादश्तं ] ई 
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(३) श्वोय-खा यीज ष्टी वदे यरणद्‌ छा पिव है) बह 
शशरो मे विरोध दै किष्ठोटे से षदे फी उत्पत्ति है । 

(४) श्वर्मशीलत्ता तव जग लागी ! पावा दश्स र्मु वद 
आगो । यद व्यग्यदहै। यदो व्ण की अधर्मशीलता मे 
अभिप्राय है । 

(५) श्वरापकी कठोर फृपाने दी उसे चिगाडा ।' “कठोर एषा 
मे शब्द्-विरोष ३1 

(& "धनवान्‌ कजूस से वढकर कौन दरिद्र होगा # 

इसी प्रकार ओर मी उदाहरण समम्ििण । 


ममीपता 


इस घकार के श्रलद्कारा मे सगत भावों से अर्थं जाना जाता 
है। ञते- 

(१) उमरी लनी मे चमक्ार दै ।' चहँ लेखनी से लेक 
की रचमा कालान होता है। 

(२) श्रापको प्याला प्रिय है! यालाः यहाँ श्चराय का 
ग्रोतक दै 1 

(२) कवने वुलसी का च्ययन किया है । यदं तुलसी" से 
उनके अन्धो का अभिप्राय है। 

छ) “उसकी जेव भारी है! वदाँ" नेयः धन फे ल्लिए 
्मायाद। 
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(५) श्वह्‌ वट-यदृकर यति फरता है) यदह गृहा षने का 
बुद्ध कम अप्रिय दग द । 

(६) 'सन सन, घड घड', "क्ल कल, मन मन, रादि 
ध्वनि्यो फे थलुकरण से यने हु» शब्द्‌ ह । 

(ॐ) "कमयोग उसका मूलम ह › कम फे लिए वह्‌ अपना 
धनदे स्वाह, तन दे सकता द , यदी नरी, अपना जीवनदे 
सक्ता है" शस मे उत्तरोत्तर उत्वं है । 

(८) “उसने अपना चरित्र खोया , स्वाम्ध्य सोया , धन षयोया, 
वस्र सोये 1! श्समे प्रपानवा का क्म से पतन है । 


&-निवन्य का आरम्भ 


यद्यपि शैली फ खर्प में कटी गई वातो फो ओघो फे सामने 
रपनेसे किसीभी भकारफो स्वनाका माग सुल जाता, 
तथापि नये लेखकों णो आरम्भ मे जिस कठिना फा श्रचुभव 
होवा है, बह भी सुला देने योग्य नदी ह । यह तो मानी हुई वातत 
है कि जिस विषय पर लेष्व लिखना है उसका थोडा बहुत ज्ञान सो 
विद्यार्थियों को षटोना ही चादिए, परन्तु यदह सय छठ होते ष्ट 
भी उनमें से वहुव से यह्‌ नदीं समम सक्ते कि लेख फिस 
प्रकार श्चारम्भ किया जाय, कैसे उसे निभाया जाय श्रौर कैसे 
उसका श्नन्त किया जाय । प्राय इसी श्रफार के भरश्न विार्थियो 
दारा शित्तकों के सामने स्ये जात है । 


निवन्धादर्शं ध ध 
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५ 
जिम प्रकार वहे हु पानी का परवाह जिधर माग पाता दै 
उधर ही उमड पडता दै, उसी भकार उठे हए भवाम जौ 


लदससी श्ावी ह उ््दीको सयुचित शनो मे विख देना सर्वम 


विभि-है। इसीको सीधा श्वषने दिष्य पर अ जाना कते टै । 
कुशल लेप शषर-उथर फे ममेले मे न पटकर्‌ इसी आगे का 
श्रलम्न फते ष । परन्तु यद मा जितना स्वामामिक ह 
उतना घुलम नहीं 1 इसका एक कारण तो व्यक्तिगते प्रतिभा 
मरी न्यूनाधिका है, जो सर्वथा मलुष्य फे अधिकार छौ धात नर्दी। 
दूसरा बचपन से दी सूदेम निरीक्षण सथा माव प्रकाशन का 
स्वभाव न डालना है। यष्ट व्यावहारिक कटिनाई किस प्रकार 
दूर कौ जाय यह्‌ एक प्रशन है । इसी पर यहाँ विचार करना है । 
जिस दिषय पर लेख लिखना हो, सयसे पहले उसकी सीमा 
को अच्छी तरद जच लिया जाय कि किन-फिन विचासेका 
निर्वाह उसके अन्तर्म हो सकता है, तव आगे यदम जाय। किसी 
विषय कौ स्यापकता, उसके श की गूढता अथवा अन्य क्सि 
कारण से दिचकने की आयश्यकवा नदी, जरा साष्टस से काम 
लेने से वडी-बड़ी जटिलि गुस्थियोँ खुल जाती ष! वैरनैवाख 
पानी की गहरा कौ परा नहीं करता , उसकी दृष्टि वो सदैव 
ू्टुवनेवालो किनारे यर र्ती & { 
विषय की सीमा का श्रलुमान छर लेने पर उसमे तन्मय दो 
जाना दिए ओर जो-मो रिवार उसके सम्बन्ध मेँ मन मै ष्ठे 
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उन्हेः सकेवल्प से लिखते जाना चािए । विचारते समय भावों फे 
किसी क्रम अथवा वन्धन को ्चावश्यकता नहीं , क्योकि इससे 
"ठते हुए विचारो की श्रद्धला टू जाने तथा उसमे गोड लग जाने 
का भय है । जव सव विचार एक वार लिप्म लिये जार्यै, तव उनका 
क्रम धिर करना उचित है । वह्‌ इस प्रकार कि जो भाव पहले 
व्यक्तं करना है, उसे पहले लिखा जाय ओर जो उसके पीठे लिखना 
हैउसे पीे। विरोष ध्यान इस यात पररह किन समे 
फेला ताकरिक सम्नन्ध रहै करि स्वाभाविक ही एक से दूसरा निक- 
लता हमा जान षडे श्नौर लेप मे प्रधान बिपय का पूरौ परिपाक 
हो जाय । इसे लेप का दोंचा, पूवं विचार, विचार-सारिणी, 
मिचारतालिका वा अन्य किसी पेते ्टी नाम से पुकार सकते है । 
लेप श्रारम्भ करने से पूर्वं का ठोँचा वना तेना परमावश्यक 
है। इसके भिना लेख का कोई श्रन्न वडा; कोई द्योटा, कोई 
काना, कोई छया, कोई खला प्रौर फोई लँगडा हो यगा । 
श्नन्त मे उस दुरूप रथना पर, श्िज्ञापन के लिए यने हुए चित्रो 
की भाँति किसीको धृणा श्रायेगी तो किसीको हसी। नये 
लेखों को त्तो इसके विना आगे वढना ही न चादिए, वरन्‌ बडे- 
बडे श्मौर सिद्धहस् लेक मी इसका आश्रय किसी दिसी सपमे 
लेते ष्ीरहै। 

एकं वार ढांचा वना चुकने पर यह आवश्यक नदीं कि फिर 
उसमे ऊद परिवर्तन ही न किया जाय । यदि लिपते-जिसते वीच 


तिचन्धादर्तं ४० 
> 
मे कोद नया भाय ठ श्द्गाहो, अथवा किसी भाय को घोडना 
हो, तो वैसा श्चवश्य करना चाहिण, परन्तु वशम सावधानी के 
साथ रेसा करते समय दे लेना चादिष कि तारिक कमम 

को विक्तेप तो महीं पडा 1 

विचार सम्रह कर लेने पर शेख लिखना सुगम को जति 
है1 डोव फे एक एक विचार एक ण्क परिन्दधेद्‌ (पौरापाफ ) 
अलग लिप देने से लेख सहज ही पूरा हो कता दै । 

एक वात श्चौर है) विचार भी सलक गये श्रौरदोचाभी 
सामने है, पर कलम नदीं चलती । समम नीं पडता फि फिमन 
शब्द धा वाक्यो से श्रास्म करे । यद दशा ठीक वैसीष्षी दै, 
जैसी कि उस यानी स्मै होठी है, जिसके सामनेनाव पष्ठी, जौ 
यष्ट मी देख रहा है कि श्नौर नविं जा रदी है, जिमि यह्‌ मौ क्षान 
है कि नाव पानी में इती नदी › परन्तु पैर उठाते दी सोचता टै 
किं नाव पलट न जाय, किस सान पर वैर रसफर चँ । वदं 
मय पूरक यैर रखता है श्रीर नाव चरा गमगा जाती दै । इसमे 
दोप नाव का न्दी, भय मे व्‌ स्वय अपने शरीर फो साधना भूल 
गाया दै ओर्‌ उसे नाव की सैरने कौ शि मे अविश्वास उन्न 
ह्यो गया है । जहो उसन अपने क़ संभाला, देखा फ नाव ठीक 
चलमे लगी है। 

कमी ह्‌ न साचि कि लेख श्ारन्म करन का कौ देता 
मानै मिल जायगा, जैसे पकी सक । नदी, सङ्के सउ स्थाना मे 
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मषी शलोती ! पणषदधिर्यो, पादी धारिय, ओर नदिय केतटभी 
माम हर मौर पे स्बाभाविफ सौन्दर्य मे सष्कोसे कष पदकरदै 
उनकी यसर्गिक शटा वड मनोहारिणी होती £! शसीलिष्ट तो 
यदह्‌कफटढा यापि जो माव श्रपने मनं उदे,उसेभष्ने ठगमे 
स्वाभाविक रूपमे सौरो फे सामने रसिए । अपनेश्रदो तथा 
वास्या में श्रपनी ही रयि फा सर्मोत्तम चुनाव कर लीजिण ओर 
लेल श्रारम्भ कर दीजिण 1 यदी सघसे अच्छा मागी है । द्रसके 
अतिरिक्त जिन मार्गो फा अवलम्बन किया जाताषैःवेभी एक 
नहीं अनेक हे। धुर्यर लेगा फी शैलौ फे अतुफरण पर 
अग्रलम्यित होने फे कार्ण ये हमारे रिष्ट अच्छ पय-पदशक का 
काम देते हैः । वहुषा लेखक दन मार्गा फा अनुसरण करते दै-- 

लेख की एक सुन्दर भूमिका धोधी जाती द जिससे पाठको 
की रुचि प्रारम्भसेष्टी पनी जोर आष्ट हो । परन्तु, दस 
प्रकार फी सूमिरा का उत्तम दोना भी अपने दी मस्तिष्कः पी उपज 
पर निर्भर ट । फिसी मिर्ते-जुरतते उदाहरण द्वारा, अथवा निवान्त 
पिसोधी दृष्टान्त दारा भ्रधान विपय पर आनाभी एक दग षह । 
इसमे इतना ध्यान रदे कि मूमिफा युत लम्बी न हो, विषयके 
छनुरूपदीष्टौ। चुने हए तथा चुभते हए शब्दो में हिपकर 
चने प्रमाव-शालिनी थनाया जाय 1 

कभी-फभी एक आकर्षक वास्य द्वारा विपय का महस्य दपा 
दिया, हैः निससे पाठर तुस्व टस श्रोर सुक अर्ये । 
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पिषय यै श्ुसधुग धथवा भीपण परिणाम द्वाग भी पाठका 
ह्य हिला दिया जात्तादै श्नौर ३ सेव कर दिये जले ई! 
सपन दय मे चिकार दष, प्रोध, घृण) चिन्मय शादि के सूक 
शब्दों दाय मौ पाकं के मन पर श्रयिकार जमाया जारा है। 
कमी-कमीक्याका सारश्चादिमे दी लिखफर विषय को स्फः 
कृरने में सहायतां पटरुवाई जाती दै । शदे चिद्धानो काक्र 
कोविदो फे उद्धर्ण भी तेप मे शरदि में लिपदिये जते ट) नरे 
पिषय पर घद्ा श्यच्छा भकार पड़ता ह! पन्ते, रसे स्तरण 
केः चुनाव में यदी चतुराई कौ आवश्यक्वाटै । उका भाव विपर 
क प्रधाने विचारका सूचक ना चादि श्रौर उनफे शारदो 
भिलली कीसी शक्तिदी, जोषते दी पाठनं फे हृद्यमेस्पृति 
तपन कर दे । परिस्थितियों फे वर्णन तथा कालन्म से भी ्रनेफ 
लेप रारम्भ किये जतत ष्टु \ प्राय रेतिद्दासिक लेखों मे देस षी 
दोता है। भविष्य का चित्र सीच देना श्तीत णी रेषाभो का 
श्रामातच्यद्नाभी इसीश्रेणीके लेपो काडगदै। दैनिक 
जवन फे भिन मिन भामो से किसी दुत्त घटनां को चुनकर 
लिप देना भी एक नया प्रभावे लाता है । इसमे लेखक बौ मर्म- 
सता का नमूना श्रास्न हीमे बरिल जता श्रीर्‌ पाठक शरद्धा 
के भाव लेकर पदना आरम्य कस्ता टै । कीक वर्णन्समें 
अलुस्णवाली ध्वनिर्यो, जेते, धठडड धद्डद़, पभुः, खननन 
सनचन, कसम्न्स इत्यादि के द्वा भी चस्य का चिन्न पारत के 


श्‌ [ निबन्ध काश्रारम्भ 
सामने रा जाता दहै) किसी ्रारुतिक छटा का मनोरमं चणैन 
अथया किसी बीमत्सकाणड की एक मलक भी अतुलनीय भक- 
पण उतपन्न करती है। इसी प्रकार शौर भी अनेक ठग काम 
भे लये जा सकते है । लेखक की उदार श्चौर विशद कस्पना 
इन सय की जननी दै 1 


इसके रतिरिक्त फोई-कोई लेखक भोटे-मोटे श्रकगो से अथवा 
शब्दों के नीये रेखाएं खीचकर फरिसी वात का महत्व प्रकट करते 
ह । परन्तु, ये बालकों को गदलाने फी वाते ह । शच्यै पाठक 
स्वय सार प्रदण कसते! षो, किसी गणित वां चिकित्सा की 
पुस्तक मे पेसे नियम, जो चत्यावस्यक दो श्चौर जिनके लिए 
अन्य वातो फा पटना निरथक-सा प्रतीत हो, यदि मोटे-भोटे 
अत्रो मे दे पिये जार्यै, सो वे लाभप्रद सिद्ध दते है । 


लेख श्रारम्म कर देने पर विपय का मध्य भाग सजह्‌ही 
लिखा जा सकता है । तत्सम्नन्धी समी विचारो का समायेश उसमे 
दो जाता है । एक वात इसमे विरोष ध्यान देने की है । वदत 
से लेख श्चन्य-अन्य विद्धानो के उद्धरण देने फे वडे प्रेमी ते 
है । रेते उद्ध्मा का चुनाव बहुत वदिया होना चाहिए ओौर 
उनकी अधिक भरमार कमी अच्छी मही--विशेपकर छोटे-छोटे 
निवन्धों मेँ । दों तुलनात्मक नियन्धों मे इनक्रा होना एक घडा 
मारी गुण है 1 यदि को ्रवरण सिसी अन्य भाषा से लिया 
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मया है, तो हिन्दी पाठकों के लिए उसका हिन्दी रूपान्तर थवा 
आव श्वस्य दिया जाय 1 
स्रव अन्तिम फठिमाई निबन्ध को समाप्न करने की दै । गो 
सोचकता निवन्ध के आरम्म करने के लिणआायश्यक दै, वही उसे 
समापन करने फे लिए मी । यदि अन्त अच्छान हृश्रा, तो लेख का 
प्रभाव बहुत कम हो जायगा भौर किमी-किसी दशाम तोमिट 
ही जायगा । यदा लेखकको अपने वलका पूरं प्रयोग करना है 1 
उसे श्पने सन्दैशा की आत्म-शक्ति का भाव दिखानां है, जिसके 
द्वा वहे पाठं को पना करके छोड दे। श्रारम्मकी मोति 
समाप्निके लिए मी कोई निश्चित माम॑ नष्ट है । उसकी सजीवता 
लेखक की लेखनी को जीवनी-शक्ति षर ही निर्धर है । भपते उद्‌- 
गासं को स्तरामायिक रूपमे रण देना ही इसका भी सर्वोत्तम 
मार्ग है। पथ प्रदर्शन के लिए नीचे लिखी कुद बातो पर ध्यान 
रखना चादिण्-- 
प्रोजस्विनी भाषा में विषय फा सचचिपर सार लिंसकर्‌ पाठको 
छो भ्रमावित च्या जाय । अन्तमेभलावं घुण परिणाम दिष्पा- 
कर उसे मरिचार-मम्न कर दिया जाय । किस्मी उत्यान व पतन का 
दृष्टान्त सामने रखकर उसके मन मे सुधार को श्याकादा कौ 
जागृत कर दिया जाय । समाजःदेश चा जाति की किरती श्रवस्या 
पर्‌ प्रकाश डाला जाय 1 विपय का प्रतिपादन करते हए उसी के 
अतुरूप कोड अचतर्ण दे दिया जाय । कोड रोचक व्ण॑न 
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प्रषस्यानु गार उ्तसेसर उ वा शवनत दनाय नाय पूर्वा 
सम्यन्दरमे भश्प्विपौ मायाद्ताण्ड पिदरं प्रिया साय। 
प्रयनो फर सम्यहि फा माय विरोक निष दिया नाय, यया 
के दरमताय सरे विषय दो परोद दिवा गय ओर वादय धपनी- 
पनी गधि पे कुमार त्म पर विचारम्रे र्‌। 


लेख-माग 
१-सूर्योदय 
[ खवोध शेक्तीमे ] 
विचारमुची .- 


(१) उप काल ओर सेतो की शोभा । 
८२) वागो की वहार । 

(३) सरोवर का तट । 

(४ ) सयुद्र श्नौर आकाश 

(५ ) पाड का दृश्य 1 

(६) प्रसृति के पाठ। 


पीली फट गई । सूर्यं उगने लगा ) चारे श्चौर उजियाला घा 
गया । अंधेरे मे चैन उडानेवाले उल्ट धिप गये । चमगीद्ड उलटे 
पव जा लटये । जिधर देपिष उधर निराली टी शोभा दिप 
देती दै। येतो पर वहार वहार दै। हरियाली से हृद्य को 
यडा हृं होवा है । परथ्वी ने मानों धानी चादर श्रोढ ली है 1 नन्दी- 
नन्दीं पत्तियों पर ओस कौ वदे मोतियो-सी चमक रही है। 
क्यारयां मे करदी-कदीं तितलियोँ पदक रदी है । 

बागों मे पो पर पेल चक रदे है ! कोमल पत्तियो' हवा 
में दिल दिलकर लहलदा रदी षै । एल एले नदी समते । स~ 
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तकर लोगो कोदटसारैष्ट। इ्ताफीकुशो पर येलो के 
रग विरे यृटे-यद सहाव लगते ह । फलो कौ शोमा दूनी टो 
गईषै। जी चाहता है कि टक्टकी लगाकर इन्फो देप 
रद । 

सरोवर कै तट पर वैठने से कैसा श्रानन्द मिलता रै । पिन 
हुए कमलो पर यैरो फी भीद़ रागिनी-मी अलाप रही रै । चकवा- 
्क्वी उष्टल-उद्लकर गले मिल रहे ह । मदानेातै वदे तक्के 
आगये है । उनरे गोता च्गाने सेजलमे ज लष्टरं उठतीदै 
ये मनफो मोदे लेती । सूयं भगवान्‌ को अध्वं देत हुए पूजा- 
पाठ-कसनेपाता फा दर्शन भी धड़ाद्ी भयदै। 


समुर फे धरातल पर तो सूरय-देव पानी से निकलते जाने 
पृते दै । उनकी किरणे दूर-दूर तरु फैलकर्‌ पानी के उपर एफ 
अनो टी छि दिती दै । कदी-कदीं उठती हई चिन्न भिन्न 
लद में तो कै-क रण ण्क साथी दिप देते है! उपर 
चाद्लों को छ्ुकर किरणो ने कैसी-कंसी श्राङृतियो थना दी । 
समम नदी पडता उपर देये या नीचे। दोनोश्चोर एक से 
एकं वकर सौन्दर्य है । 

पदाडा की वफ से ठकी द चोटियो परं तो जादृ-सा षो रहा 
है । श्रमी छाल, जभी हरा, अभी पीला श्रमी मैगनी कैते-कैसे 
रग यद श ह वि आंख धोषा पा जाती है । पेसेष्ी दृश्य ठ्य 
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कर मलुप्य क तुच्छ बुद्धि पर हं सी चाने लगती श्वौर ईश्वर 
शी सत्ता का क्षान होने लगता दै । 

जिस प्रकार प्ररृति फे अद्ध मे सूर्योदय से नया रस उत्त 
होता दै, उसी प्रकार हमारे शरीर से भी आलस्य दूर भाग जाता 
ओर पुतं भाने लगती है । हम इ देर तरु घुमते-फिरते भात ~ 
कालकी वायु का सेवन करते ओौर नया यढ लेकर कारय में जुट 
जाते दै । सूर्यं भगवान स्वय दिनभर अयक परिश्रम करफे मे 
परिश्रम श्रौर उन्नति का पाठ पदाति द| 


२-सूर्योदय 
[ श्रलरून शैली मे ] 

विचारख्वी -- 

(१) प्रति का च्मँगन्‌ ! 

(>) पराची दिशा। 

(३) नदीकातट। 

(४) तो के शिर । 

(५) हिम से ठकी हई चोयियों । 

(६) अन्य विहारकेन 1 

मरकृति के ओँगन में सूर चन्द्रः तारे-क्त्, विजली-वाद्ल, 
नषियाँ-सागर, फरने-सोते, वन-जगल आदि की गल-कीडा होती 
दी रती है 1 जिथर देणिए उधर ष्टी ओं माचने लगती है । यदि 
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रात में चदनी िटकती है, तो दिन मे सूर्यं की किरणे कलोल 
र्ती हु । एक एक द्य अुपम दही ह । सूर्योदय को ही लीनिए। 
कितना सुदावना, क्रितना मनोरम; कितना रमणीय कि देखते 
देखते हृदय लोट पोट हो जाय । मनुष्यो की तो बात ष्टी क्या 
उसे देख कलिय तक पिल जाती हँ । उस प्रकारा पु भे अद्भूत 
श्नाहादिनी शक्ति दै । 

प्राची दिशा की रगमूमि मे जिस समय बद्‌ फुटमाल उ्छालती 
दिखाई देती है, जपे उस उच्चालनेयाले पिलादी के दर्शनों को 
आतुर हो उठती है । उसके किरणए-जाल मे प्रफल्लता की तप्र 
श्ररयेखियो-सी करती चली नाती श्मौर अन्धकार की लाती मे 
तीरकी तरह चुभ जाती है । हमारी नाध्ोंमे नये रक का 
समचार होने ठगता ओर काय का समय आरम्भ हो जाता है । 

किसी नदी फे तट पर खड हो जाइए । धाल-रति का प्रति- 
चिम्ब पानी मे लोट-लोटकर नहाता श्मौर अपने सुबहरी वाल 
सुखाता प्रतीत होता है । कमलो की पत्तियों पर पडी इई ओस 
की वों मे मोतिया फा भान ता है । एलो के च्रोठ सुल जाते 
छरीर पैखचियो' सिलणिलाती-सी दिखाई देती है । भौसो कौ 
शुशार भगवान्‌ भास्कर के गुणो का गान-सा जान पडती है । 

हर्रे धृर्ता फी चोटियो पर हरियाली ओर खाली का सुन्दर 
समागम नयनां को पूर्वं आनन्द्‌ देता है। देसा जान पवा है 
भानो चरजुमाली का स्वागत करने के लिए वे पने पाणि-पस्लचे 

न 
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पसार रदे ्ा 1 उन प्र चैठे हुए निहग-रन्द का कोतादल समुद्र फी 
"न्ती हुई क्छोलो कौ दोड क्वा है! च्न्दीफे युप मे मानो 
मरस्वती देवौ जदा-तदा वीणा को मह्रार सुनाती फिरती ह ! 

चकै सेदढफी $ हिमालय गी चपटियो पर उपा का भकार 
पडते ही एकः नौकर अभिनय होने लगा । वद्‌ चोदिनी के सरो- 
वर मे निकली हुई शवेतता बमम से श्रसुखिमा मे परिवर्मित 
दे गई । शसं उठ न पाई कि दरा, पीटा, गनी, नारगी आदि 
उहुग्गीं दस्य दीप पडा, ओर चोधियोँ इन्द्र धुप का रपमान यने 
गष । ए, यद्‌ माया भी टटने लगी । फिर वदी श्वेता, परन्तु 
भरकाशमे उुद्ध-छय घु घली सी दिपै दे रही है \ कमा को नद 
है, जो इख नाद्रयं की नश्ल उतार द ¶ 

सागर क विशाल वक्थल पर, घन, उपवन की अन्तरपटी म 
तथा मम्ल की पिशाल गोन्मे सर्वत्र दही सूर्योदय के साथ 
श्वभ्युदय की मनक स्याने लगती है । उमगो का स्रोत उमड पडता 
श्नोर सेलने के लिण मैदान गुल जाता है! सेलनेगले सत 
हमत उ भान में सद्‌ पठते शीर जीवन का आनन्द लूटते है । 


३-दयानन्द शताब्दी 


विचार ताकि -- 


(१) शिव-सयव्रि-नागरणं की घटना 1 
(२) महपि दयानन्द सुधारक रुपर्मे 1 


५१ [ दयानन्द शतान्दी 


(३) समारोह का दस्य । 

(४) प्रप, श्याय॑-जीयन 1 

८५) रात्रि भोर प्राच काल शरी र्थ्य । 

८६ ) यत्न-मरटप । 

८४७ ) प्रधान-मरडप । 

(८) श्चन्य समा , सन्यामि-मर्डल । 

(९) आर्यं समाज फी सदिष्णुता । 

( १० ) जक्स । 

(८१) परवेण 

एक दिनि था, जव रिव-ात्रि-जागरण करत हृए एक युवा 
ने देखा कि एक चुदिया आती दै भौर शिवजी के उपर श्रद्धा- 
सदित चदाये हुए भोग का भोग लगाती है । शिव-लिद्ध ज्योका 
ध्यो ह , उसमें देवल्र की काई प्रिया रगगोचर नदं ती । दस 
घटना से युवा के श्रन्तप॑ट खुल गये। उसने यज्ञाग्नि ये 
निङ्ग-म्बरूप शिव की प्रतिमा मे अन्धकार की एक रेषा देपीं 
शरोर समस्त श्मायै-लोक पर उसा प्रभाव पाया । उसका हृष्य 
द्रवितत ष्टो गया ओर इस अन्धकार फो भिटाकर जातीय जागृति 
कैलाने फा सकस्प॒ उसने च्या । वह्‌ मोद निद्रा को भङ्ग कर 
सत्क वह से चल पडा । श्तीन खोक से न्यारी' मथुरा में उसे 
लोकोत्तर श्रालोक भिला। वद्य उसने श्रीस्वामी विरजनन्द 
सरस्वती के चरणा मे यैठ आय धमे का गहन श्रष्ययन किया । 
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उस प्रल्ाचछ्यु गुर ने श्यते शिष्य वो वह्‌ मत्र दिया, जिमने 
सो दुद दिन्द्‌ जति मेँ नवजीवन का स्वार करिया । उस घटना 
कोसौ वर्प-सरफल सौ वप॑-दो गये 1 

वह्‌ युवा मदि स्वामी दयानन्द सरस्यतो चा 1 उसष्टी दया 
म उस समय फोमलता न थी, कठोरता थी । पर, बह आनन्द से 
परिभूरित थी, यह्‌ इन सौ वर्पो ने प्रमाणित करिया! उसे 
हमारी यज्जमूर्यता पर दयः च्रादी थी, ओर उख पर व्रनिराने दी 
मे उसे आनद्‌ आता था) वह्‌ बुरे णो पिगाडना ही न जाता 
था, भले को उनाना भी जानता या 1 उसकी सूरं वडी पैनी 
थी] बह चतुर फरमान था ओर सुरचि-सम्पन माली भी । 
मे जपन सेती िराना श्रौर पौधों का तराशना खूब आता था । 
परवद तीया) उसके ऋ्गार मे--उसकी सजाप्ट मे-- 
निसर्गं रमणीयता थी , उसमे ललितकला, काव्य, नाटक, आदि 
क्रोस्थाननथा। वह्‌ सुधारक था धर्म प्राण या , उसका देश 
ही श्रौर धा। वर्तमान श्वार्य-समाज, शुम्डल श्रादि उसकी 
सगठन शक्ति के युपल द । 

उप्ीका पुख्य-स्मृति स्वरूपः सवत्‌ १९८१ विक्रंमीय का शिप- 
रात्नि-सघ्ादह भगयान्‌ दृष्ए खी श्रवेतार-मूमि मधुरपुरी मे बड़े 
समारोह के साथ मनाया गया । इस शतागद्-सम्मेलन की धूम 
देश विदेश मे मच गई थी ओौर चारों ओर से आर्य-जनता दी 
नदी, समस्त हिन्दू-सयुदाय का समुद्र उमड़ पडा था । मथुरा के 
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जकशन स्टेशन ओर नगरी फे धीच मे मानों दूसरी मथुरा वस 
गुथौ। दो तीन लाप मठुष्यो फी वह्‌ निरासस्यली युप्ान्त 
फैघटे सवदै नगरी समताफर रहीथी। राते समय 
यमुना को पार करती हुई बी० यी० सी° श्रा रेतये फी गाडी 
जय बदोँ पहंचती थी, तो भरथम ही भावु-नन्दिनी के तट पर नीले 
जल में दीपमालां से प्रारित मथुरां फा भ्रतिविम्य श्चलौकरिक ही 
दीस पड़ता था । सिटी स्टेशन से वदते ही थोडी दूर पर सीधे 
ह्यय को शतान्दी फे शिविरं की शोभा चन्द्र-उ्योरस्ना में रेसी 
प्रतीत होती थी, मानों मथुरा फे इस ओर छ॒भ्र-सलिला भागीरथी 
ने श्रपनी दिन यमुना फे धर आकर आतिथ्य प्रण फियाषहो 
ओर उसफे तर पर युनिया की दरुटीरे घन रही ष्टो । 


(८२) भरयन्य 


इतने विशाल समुदाय का भ्वन्ध आर्य-स्वय-सेवकों द्वारा वहाँ 
कै नियोजफों नेष्ी कियायथा। पुलिस कीसहायता नीली 
गई थौ । फिर प्रबन्ध भी कैसा ¢ श्वादर्शं। स्टेशम से उतरते 
यी, कोई पितना ही छननजानक्यो नदो, दुक हीनदी। 
तुरन्त स्वय सेवको से सद्दायता मिलती थी 1 उ्रने के लिण, 
मानों घरमे जा चैडे। खाने-पीने का सामान सन सस्ता भौर 
सुलभ । भिन भिन्न भान्तों के लिए श्रलग-लग शिविर थे, 
अव्येक फे साथ उन्दीको सुचि के श्रलुदूल पदार्थो कौं दूकाने 
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खुली हई थी ! प्रधान वाजार मे सय प्रकार फे फल ओर अन्य 
खाद पदै पराप्त ये । पुस्तकों कौ दूकान, अदशनी आदि समी 
बुद्धथा! यहवते सो यादी, इन सवके उपर थी ध्र 
भाव की भायना। जिस प्रेम, जिस सदाठुभूत्ि, जिस उस्लास 
आर जिस मादगी के साथ यहाँ लोगरह रहे ये; यदि वदी 
जीयन मारे परिवारा मे भ्यतीत होने लगे, तो आयार के 
पुनरत्थान मे देर नहो ओौर श्वत जीवेम शरद " की कामना 
पूरी हो जाय । 
८३ ) याय-नीवन 

राति कै समय सानन्द सोडइए । पत्ता भी नदीं पडकने का । 
स्वय सेको छौर ब्रह्मचारियों का पहरा, उनकं यद्लते हुण सजग 
सङ्केत (५५.५.१-५०। ५७) रीर वे भी देववाणी मे िन्दू-स्वराज्य 
की सुध दिलाते थे। देसा प्रतीत होता था, मानो विसी सैन्य 
शििरमे षडे दों) ब्रादा युहूसै के श्याते दी श्ायै-गायन की 
मधुर तान फानों मे पडती थी । टोलि्याँ की टोलि्यौ' माती हुई 
कितनी भ्य थीं, हा नदीं जा सकता । मर नारियों का इतना 
सुन्दर समागम कँ देने को मिलेगा ? श्रार्-ललनाश्रौ ने 
परदे को हटाकर मानो चनविया का परदा ड दियाथा। उख 
दिन ममे माम हा कि च्राज दमाय घर हमारा है । धार्मिक 


जीवन सययुच सर्वोपरि है 1 श्मासा को -सीमे शन्ति 
मिलती दै । 
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निन्य-छत्य से निरत्त होकर यक्षाला मे जाइए । सुगन्ध से 
माना मारया ससार मदक रहा है । शारीरिक पितता के साथ 
सन पूता का कैसा मधुर भिलन है ! श्रार्यो फे इस तन्तम 
की शतसुप् से प्रशसा करनी पडती है । हवन-गन्ध के साय 
वायुमण्डल मे मों की गज श्यात्म-परीप्ता की श्योर ते जाती दै 
सौर पतितातिपत्तित भी ण्क वार उत्थान के तिए ्रम्रसर हौ 
जाता है । दिन्य विचारो का यही प्रभाव है। 

उत्मय के प्रधान सरटप मे चारों श्नोर च्रार्य-जीवेन की मलक 
दिखाई देती दे । शुर्छृल के ब्रह्मचारियो, मन्यासियो, तिद्रानो, 
कमिकोनिो का रद्गमथ्व पर समागम वडा ही टदय्दारी 21 
चारं त्राश्रम मानो वहो एकन ह । साम गान के साथ कार्या- 
रम्भ दते ही वद्‌ पमल श्योर मधुर स्वरायली कणंगोचर हद फि 
श्रात्मा नन्द मे लीन दो गया । उस मञ्जुल गान को सुनकर 
ध्यान श्राया कि क्या सोचकर गोस्वामी तुलसीदास ते धवटु- 
समुदाई' के वेद पाठ को “नडुर-धुनि' से उपमा दी थी । कँ 
यह ठय श्यौर काँ बह ठर-टरं । इसफे अनन्तर उपदेशों को 
मंडी लगती थी ओर धर्मजिज्ञासुयो की पिपासा उस पीयूप- 
रपण से शान्त होती थी । दयासन्द का दयानन्द सौ वपः 
पश्वात्‌ स्पष्ट दिखाई दे रदा था । 

श्र्य-कुमार-समा, कवि-सम्मेलन, आर्यं स्वराष्य-सभा, 
-मछ्तोद्धारसमा, यद्धि-मभा इत्यादि इत्यादि का कृं तक वर्णन 
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फिया जाय। सय शपते श्रपने ठग कै निरालै थे। परन्तु, 
सन्यासिया के सम्मेलन की चचां कयि मिनाश्चगि न यदम 
जायगा । भगवा वखा की उस लटक मे दु श्रदुभुत ही छवि 
यी । महिं द्यानन्द्‌ फे प्रताप की किरणे उन्दी मुदराप्रो मे 
प्रविलज्नित हो रदी थी । वहीं मस्तक सतत सुका रहना चाहता 
था। महि के सन्देश-वादक, निस्त्रार्थं सेवा के मूतिमान 
प्रवता, वैद्‌ ज्ञान क प्रचारक वहीं नगे ये। उन्हे देखफर 
बोद्ध भिष्मं फी कल्पना ष श्राई । शुद्ध शरण गच्छामि का 
भन स्मरण श्रा गया । श्यायै-जाति। श्रपने जीवनके फल को 
तूने इन्दीफे रूप मे समान को श्रपण करना सीया ६ै। यदी 
समर्पण तेरी मिर्व-पेम की श्रद्धाजजलि है । 

जिस प्रकार यरसात मे बदी हुदै नदी फा जल शरद ऋतु मे 
निर्मल होता दै, उसी प्रकार श्ार्य-समाज फी श्रारम्भिक कटरा 
रूपी जलधारा इस शत शरद्‌ के पश्चात्‌ नदिष्णुता की विमल 
धारावन गह थी। बिघर्मियो फे यनावटी साधुया को पकड 
लेने पर भी श्रौर उन्दे शखादि सदित पाकर भी दयापू्ेक छो 
देना सर्वथा श्रार्य घम फे श्रुरूप ही था। श्वारम्भ में शवाय 
समाज पर उपल-वर्पा करनेवाले अन्य भाई भी उतने ही उत्साह 
से भाग ले रदे थे, जितने से कि दयानन्द । सन्देश की पति- 
चता इतीको दते हे 1 सभव है कि कोई इतिहास-परेमी श्रशोक 
के समय के वौदध-सम्भेलन की भोति, इस शासे गयाष्टो 
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कि श्रा्यै-समाज श्रपने धार्मिक सिद्धान्तो में कद्ध युगातुस्ल 
परिवर्तन करेगा श्रौर ससार फो छुष्ठ नया सन्देश देगा श्रीर्‌ 
उमे इसमे णुद निराशा हद हो । पर्तु जो इद या, वह था 
भूतपूर्वं श्रौर श्ार्ययोचित । 
(४) जलूम 

एक घात रह्‌ गई । पदते दिन का नगर-कीर्तन शौर जच्छ 
इतिद्ास फा एक श्रचिन्तितपूर्वं दश्य था । वेद्‌-भगवान्‌ दधी 
सव्रारी उस्र मथुरापुरी मे निकली, जँ गयान्‌ कृष्ण के भक्ते 
कादुग ह। उस्म जो सफठ्ता हुई श्रौर जो ध्रावरभाय 
प्दषित किया गया, उससे भ्रतीत्त होता या कि ्रार्यसमाज की 
यमुना सनातन धर्म की गगा में किस प्रकार मिल रही दै । भक्ति 
्ौरप्रेम कौ तरङ्गो काकैसा कौतृहुलवर्भक उतार-चदाप था 1 
शिविरे से लेरूर नगर फे मिरे तक नर-नारियो की भीड इस 
प्रकारजारहीथी, जैसे समुद्र के धरातल पर धाराएः। यो 
सो सारा जूस टी श्ठुपम था, परन्तु वेदों फो सवारी फे पी 
सन्यासियों का मरुडल श्रौर उसमे ऊँचा उठा हुश्या स्वामी 
शद्धान-द का मस्तक उनके भावी उत्स की सूचना दे रहा था 
महिलाश्नो का इतना वडा समारोह तो श्राज तक कहीं न हुध्या 
होगा । देविय के उस सम्मेलन से भारतमाता के उञ्जयल मुखं 
की कस्पना सदज ही की जा सकती थी । इतनी भीड श्राश्चय- 
जनक शान्ति के साय जा रही थौ कि उस पावने गृह के समीप 
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पहुंची, जहो नयचारी दयानन्द श्चपने शुन के पास स्वाध्याय 
स्याक्सतेये। उस समय च्यपू्ं उह्यस था, उस देके 
यरकीदीगरसो कोद्रेपकर कौन क्ल्पनाक्र मक्ताया, नरि 
यसे एद पेसी श्चात्ाका उदय लेगा, जिससे समस्त 
मसार श्रालोकित हो जायगा ? सच दै, श्लाल गुदडी में 
नहीं चिषे रहते ।” 
ए-भारत के साधु ओर फकीर 

पिचार नालिका "-- 

(८) धरम के नाम पर निराली लीलाणे' । 

(> ) सच्चे साघु । 

(३) माग मू्प॑ता । 

(४) देवतायो कौ गाढ । 

(५) माधु दै परिचित ढग। 

(€) महन्तों खी माया। 

(७) मोँगते समय न्न सवग । 

यमं मूमि मारव मे यम के नाम परन जाने क्या्या 
भीलाएं होती दवी हे । कही मोन बोध जाता टै, कहीं पुनर 
छुटाये रत । कदी पाप धोये जठेदै, कटी ताप सोये जाते 
1 कदा द्वारा ठमी का वार म्म गहवा ड, तो की 
दोनस्मजञरी पर राय अनाप कर भौन न्डाई जाती है। कदी 
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चिमटा चटका है, तो कहीं ्मँदयिरा सिर पटस्ता है। 
स्या-क्या कदे--“नाना वाहन नानाकारा । ना्युधधर नाना- 
चारा।” इन नाना भाँति के जीवों को देख एक तो हसी श्राती 
है रोर एक कलेजे मे कसक उती है ! “ना जानू काभेषमें 
नागयण मिलि जाड,” की गात मममः मेश्राती दहै, पर इन 
परिराद्‌ भेपधारियो को देख वन्रूला बन जाती है । इनमे श्रद्धा 
लाते समय न जाने स्यो सिर हिलने लगता ट 


वह्‌ दिनि था, जनं भारत के गौरव-स्वरूप साधु-सन्यासी 
सासारिक भटो को द्योडकर अपने पविच्र उपदेशो से ससार का 
उद्धार कसे थौर समाज-सेवा के द्वारा मोच-लाम करते ये। 
समाज मी उनरी सेया मे श्चपने कों धन्य मानताधा। लोगो 
ने उनके सुख को देगा, व्याग को नदी › स्वातन््य को देसा, वलि 
दानवौ नहीं, वेपको दा, उदेश्य को नही ! फल यह्‌ हरा 
धि आज वाचन लास से अधिक भिखारी भारतमाता की याती 
पर्‌ चदे निर्लदज विहार करते ह \ क्या करे "वेष प्रताप पूनि- 
यत ते महात्मा मे अव भी हमारी वैसी दी शरद्धा है । उनके 
चरण जयौ पडे, वर्ह हमारी सें विरद, पे जषा रहे वहाँ हमारे 
सीथं वर्ने, उनके पुनीत पदापणएमे हमारे घर पित्र होते रटे, यदी 
हमारी कामना है 1 उनके चरणों पर॒ नत-मस्तक होकर यदौँ 
नामधारी साधुश्चो का चिन हमे खोचनादहै। 
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इन नामधारी फकी फ मौज का महल हमारी मूर्खवा कौ 
नौव पर पडा है। मारतीय घरों मेदी धमै कास्वरूप शेष दै 
ओर वीं श्रविद्ा का अपाडा जम रहा! गृहं देगरियो धमे 
का सालिक स्वरूप भूल री है शरोर भूत-पूजा की शरोर वद रही 
ह| दीन पुस्य हिन्दू जाति फो सदा से विशेषता रदी ै, परन्ु 
श्रव पान विचार का ज्ञान जातारहादै। हमारा द्य शीव्रदी 
पिवल जाता दै, भौर हम “मनँ मीचु चोटी गदे, देत म्रिलम््र न 
लाड फ पवि प्रेरणा में फनाफन का विचार द्योड वैठते है 1 
हमारी इस भूल से मारे समाज फा, हमारे देश का श्रित शे 
रदा हैः यह्‌ देखकर भी हमारी ओते नदीं खुलसीं। देसी 
धमौ-यता अवाञ्छनीय दै, उसका समर्थन कोद समद्र नदीं 
कर्‌ सफ्ता। 

देवताश्रों फे नाम पर माल उडा-उङ़ाकर मम्ब रहना श्रौर 
छुकमे करना कहो की साघुता दै १ खार्यं की इस भावना दीने 
तो हमरे देवतराश्रा की मस्या वर्साती मेको की तरह वदा दी 
दै1 फोईं जीय, यो दृत, कोड मूर्ति, का जलाशय रेसा द, 
जिसमें देवभायन श्राया श्ये ? इदे करकट फी पूना तक हमे 
करते द । कल्यानी, मसानी, काली, वराही, देवता, जरैवा, सैयद, 
मीय, चामड़्‌, पथवारी, पीपल, बेर, आक, यबूल श्रादि अगणित 
देवता है । इन सन में ईश्वर को सरवव्यापक्ता का ष्ठी माव ष्टो सो 
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भी ्राकर्य॑क्‌ वस्तु हमारा देवता बन सकती दै !। जय यदो रेल- 
गाडी चली ही थी, तव लोग उसफे ए जिन की पूजा करते ये । 
मैरव फे भक्त भोपा वनरूर दते है । युसलमान नादिया 
की पीठ मे जीभ, योग श्रादि काटकर जोड देते श्रौर गुसाई वन 
फ़र्‌ शङ्कर थभोखा करते हए पुजते हैँ । सपेरे, कजड, भगया 
घच्र पहनकर साघु वनते दै । कोई कमर मे घटे कटकाकर्‌ एक 
फोडा चटकाते हुए भक्तो को मूते है । रग चिरगी गुद्डी पदन 
ऊर वा कान फाडकर को$ फोई योगिराज वनते है। 
करसीके हाय में स्प्पर शौर गले मे ष्धियों कीं 
माखा रहती है, बे श्रपने को शरभन्ग पि फी सन्तान कहते है, 
भक्याभष्ष्य को प्याकर कोई श्घोरपथी बनते है। कोरनगे 
धूमकर परमहस पद्व के पात्र वनते दै । कोई इन्द्रिय फो नाथ 
कर जितेन्द्रियता का दम भरते है। कोर एक हाथ उपरको 
उठाकर दी स्वम को चदते द । कोड सारे धङ्ग मे विभूति लगा 
कर, जटा बढाकर प्च हए महापुरुष वनते है । को फेरी 
लगावे रौर कोई कथे पर कोधर लटकाकर “धजुषधारी राम! फी 
प्यनि लगाते ह| कोई चिमटा ओर चूियां लिए धूमते दै । 
को$ ऽयोततिप व! रम घताकर मोगते है । किसी ने एकतारा, 
खजरी आदि चजाकर सगीत द्वारा दी भित्ता का नया दग निकाल 
र्य है। सक्ते मे, आकाश के तासे की मोँति दरिप्र-मरडल 
के ये नच्तत्र अविद्या के अन्धकार में जद सदौ चमकते फिरते है । 
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इनमे ्रतिरिक्त उद्ध प्रतिष्ठित नामधासी कीर है। ये 
पकर नदीं कदलात, पर कर्म-यिचार से फकौसे से इदयं कम नदीं 
६। उनम पुरादित, परडा, गुसाई आदि दै । चदे डे महन्वौ 
कीकथानपृद्धिए। वै बडेर, हायियो पर चदकर गते, 
गदी तकिया के सदारे पड़ पिदयार कसते द, मेगमे योग का दावा 
उन्दीमो >, उने मठो मे, पिदासो मे, मन्दिरे मे, धर्मृ्ालाओ 
मे पुख्य प्रार्थना के पौये जो इद्ध होता है, उसे लिखने वैठे तो 
भारत का णवं काला महामारत वन जायगा । धौं ऊँची दूकान 
श्रार्‌ फीका पस्वान इतने दी मे समर समम लीजिए । 

मँगते समय का इनका स्वरूप देखिए 1 वह रूपम धारण 
करेगे, एेसी त्यौरौ वदर्लेगे, ठेसा रग चदा्येगे, ठेसा स्वग भरेगे 
कि यदि उनी मोग पूसीन हु तोन जाने किस चापत्तिका 
पाड टट पडे। शापतो इनफे मु परदे श्रौर पाप इनके 
हृदय भें । हमारी धर्मै-वृत्ति हमारी श्च्छा शक्ति कौ पोच वना 
देती है ओर द्म इन ठोगियो के सामने प्राय लच जाते रै । 
यदि इन देश-क्नद्धो कायो दी पोपण होता रदा, चो हमारे नाश 
के दिनि दूर नदीं। 

५-मेरी सिहगद्-याचा 

पूर्वं विचार ;- 

(१) प्रम्तारना,--तानाजी का च्रातमोत्तगं (प्राण 

यलिनान १1 ॥ 
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(२ ) सिषह्गद कौं स्थिति । 
(३) पला से प्र्यान रौर मागं के दृश्य, मोदा नदी क 
वोध। 

(४) मावली छली चोर वर्प की वौद्धार । 

(५) चदाई। 

(६) उपर के दृश्य,-ताना जी की समाधि, शिमालय, 

जलाशय, रादि 

(७ ) उतार । 

एक असहाय च्रयला सिंहगढ के पहाडी दुभ मे ्रोरगतेय के 
सिपहमातार उव्यभालु के प मे पड गई थी 1 उसने छत्रपति 
शिगाजी को सन्देशा भेजा कि च्रापर प्राकर इस श्त्याचारी से 
भेरी धर्म रकता करे, यदि भ्राज की रात श्नोर वीत गरु तो भैया 
घ्राण असम्भव हो जायगा । जिम ममय यद्‌ सदेश चाया, मदा- 
राज शिवाजी एक श्चौर दुम को विजय क्से मे लगे हए ये । 
उनफे वीर सामन्ते तानाजी के हाय में सन्देश पन पर्हुवा, सो उस 
सुमट के सुजदण्ड फडक उठे । परन्तु सेना योर सिपादी कँ ? 
कैव दो सौ मावली जाति के वीर साथ लेकर वद च्राधी रात फे 
समय दुग के समीप पर्वा 1 निशा के गहन अन्धकार मे श्चगम्य 
प॑त की चोटी पर चढकर, उस वला की सत्ता मे, उन युद 
भर वीरा ने जिस प्रकार पने प्राण बलिदान कयि नौर शादी 
सिपहसाजार का वध किया, वह वीरगाथा मेरे हदय मे 
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बहुत पहले ही सिहगद-दर्शन की वख्वती इच्छा उतपन्न कर 
चुकी थी । 

जिस समय भे पूता पर्हैचा, वपा हो रही यौ । श्रीयुत केकर 
ने मे सम्मति दी कि यह समय सिह्गढ जाने के लिए श्रुत 
नदीं ह । परन्तु, फिर एेसा सुयोग मिले न भिले, यह विचारकर 
भने जाने फा ही निश्चय किया । सिहगढ पूना से पन्द्रह भील की 
दूरी पर दै। श्रीप्म चतु मे वदा कै धनी मानी सज्जन प्राय सिंह- 
गढ ही चले चाते है । पर्विमी घाट की सु्टावनी भेणी श्रौर 
शीतत समीर उन्दे वदो पीच ले जाती हु इसके छतिरिक्त 
स्दूल तथा कालेज फे विदार्थियों शौर शरनेक यात्रियों तथा 
मिना की गोधां श्चानन्द मनाने के लिए वदँ जाती आती 
गती है। 

पूना से सिंहगढ जाने श्ना मे पूरा दिनि लग जाताहै। श्स 
लिण इद्धं एन श्चौर वि्डा (चावल श्रौर भेवाश्चों का एक भ्रकार 
का श्यादिष्ट चवेना ) सेक्रम तोंगे पर सवार ह्या चप के 
फारण पादी मार्ग वहत मिगड जाता है, इस कारण तौगेवाले 
ने घारह्‌ रुपये लिये । भाग मे महाराष्ट मान्त के मामं कीं छटा 
देखने धो मिली । वदी पुराने इ्न का छ शौर प्राय ययँ फी सी 
ही धसावट स्यच है । छोरी-दोरी वातो मे ख॒ च्रन्तर भलै ष्टी 
रदे। वाद के गृक्त यदत निप्याई देवे ई, फठी-क्टी तो इनके वाग 
ह 1 पूषनेते पठा लग सिः यदौ के लोग ताडी बहुत पीति है } 


#; 
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म्यार्ट मील चलने के पश्चात्‌ प्रोढा नदी फा ध दृष्टिगोचर 
हृश्रा । यद नदी पूना पे समीप ही दोकर वदती है । ओगरेो ने 
यध व्रौँयकर इसी धारा फो यद रोक दिया है! दोनों श्नोर 
दटे.ढोटे पषा फे वीच मे नदी फा स्का हुश्रा जल धने वौचमे 
कैत्ा हरा है । इस लम्भ चाड जलाशय को कील कहना श्रलुषित 
न होगा । जिन्दनि नेरा परगगाकापुल वैसा है, षे इनकी 
ु्-छख कस्पना कर स्ते है । यौः पदादि" होने फे कार्ण 
इसक्रो शोमा क श्चधिक वद गई है । मीलो फे विस्तार में भी 
हई यह्‌ जल-राशि चोद स सुन्दर चदर-सी प्रतीत षटोती द रौर 
जँ वक्ँ लो फे कारको कै घुट बोध के उपर से गिग्ता हुश्रा 
सलिलसमूह मना का श्रदुुव श्रानन्द देता ह । ऊपर से गिरो 
हृ पानी की धारा जव नीचे श्नाफर छिन्न भिन्न होती है, तो शसा 
जान पडवा है, मानो फिसीने माविये। फ ठेर घसेर दिये है । जिस 
शरोर दृष्टि जाती, ऽधर टी चाँटनी सी धिटकी जान पठती है 1 

इस मनोर दशय को दखकर मै फिर विह्गढ की श्चौर घडा 1 
लगमम एक भील तक क्षा एक श्योर पादी, दूसरी श्र षस 
भील च श्य सामने रहा 1 तन एक भोड श्राया ! शोनीं श्रर 
बतो धी हृदयहारिणी शोभ श्रौर सामने उठतङुए सिंहगद्‌ की 
सिटदुल्य हौ धज मन में न जने स्या-क्या भाव उत्पन्न कर शटी 
थौ । सायङ्काल कै चार वजे से इस घन में सिंहीं का भय इतन्न 
हयो जाता है 1 ओँ एफ वजञेके लगभग सिंहगड फे नीचे षटवा 1 


क 
,२.५्‌ ५ ह+ 2 
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तोगियाले ते का, “वाजी, शीय टी लौट श्रादण्या, नदीं वे श्राप 
मुभे व मेरे घोड वो न पर्तेगे, को$ सिंह राक्र समप्नकरदेगा + 
तने ही म तोगे कौ खड्‌ सुतर मायली कुली शई चवि, 
दौर 'युखची, नुङची" ककर युम पेरलिया । ये छख न सममा, 
सोभेपानाभी न समम्त सका। मेनि लाने का सेत सयाः तो 
स्कडुरसी वे तोग उढा ज्लये। अव्र मममा कियेलोग 
रमी षे सुब्ची कहरहेयथे) एसी पर विक्रये लौ 
यातरियो बो ऊपर ले जति ह । चदाने रौर उतारे फा किफया 
तीन र्प्रया गपर्ममट की शरोर से नियत है) 

इने टौ मे वपा की एक वीर श्रागई । ये छोग सुभे पाम 
ही बन की धनी द्याया मे सित श्रपने एक दृटे-से मन्दिरमे लिना 
लेगये) मन्द्रिदु्ी घाकालीकायथा] उस निर्जन स्थानमें 
काट फाले मागलियो से चिरा हुधरार्मै, गयी भयद्भरता का 
श्रनुमप कर रहा या । उनकी मापा थोड़ी योड़ी, सोमी श्रनु- 
मानसे, समफलेताथा! एक दाया मे सुमे पडाक्र ये लोग 
भीगते रदे दीनता उनके चहरं पर टपके री थी । उन्दोनि 
बतलाया कि यँ के ये क्यारियां के वरायर सेत भी पटगारियो 
केदारा नपे पड़े हैव लोग लगान भी कठिनता से द्‌ सकते 
श्रौर इस दद्द्रिवेशमे रदतेहै) 

वपाँ वन्द्‌ दद ही ठ छली मुभे छरसो पर विञरर्‌ चले । 
चाद इतनी कंडी दै करि कीकटं सो सीधी दीयास्सी पर 
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चढना पडता दै । यद्यपि तीन मील ही चढना उतरना पडता है, 
तथापि इतनेमे दी छठी की सुध श्रा जाती दै) मेनीताल च्नोर 
मसूर की चदादयों सके सामने क नदीं । मेने सितिनी ही 
चटादर्यो पैदल पार कीरै, परन्तु इसे देखकर भँ भी दग रह 
गया ओर उन मावलिया को भूरि-भूरि प्रशसा करने लगा । 
पर्वत से उतसते हुए सकद सोपा कौ भोति यनेक भले, उुले-धुले 
पत्ता से प्रसन्नपदन हरेहरे उक्त, कही-र्दी पर नगे, किन्तु 
अकति के लाडिले मुुकराते हुए मावली वालक मेरे मन मे दपं 
की हलोर उटा रदेथे। कदयकालमेही इग दारके डहर 
दृ्टि-गोचर हए श्रौर हम सिंदगद की चोटी पर जा चिराजे । 
ऊपर देसे तो चारो ओर सत्रा था! पेशवा के भवने फा 
स्थान पारसी-्ैगलो ने ले लिया था) द सौर लोगो कँ गले 
मी बय ये, परन्तु थे सय वन्द्‌ । अय म अतीते काल के आर्य 
गौरव फे सिह देखने चला । वीरवर तानाजी कौ समाधि देभ्प- 
कर नि प्रणाम किया । समीप दी एक पकी दीवार दिखाई दी । 
एक मावरी से मन पृष्ठा, तो उत्तर मिला कि यहौ वह्‌ स्थानद 
जह्य से ताना जी चे ये। दीवार सिरसे ऊँची थी; मेने ऊपर 
चदढकर देखना चाद । वे छोग कहने लगे कि आप अय से नीचे 
गिर जार्यैगै, उपर न जाइए । वहत छु कदने-सुनने पर उन्दोन 
दाया देकर सुमे उपर चढाया। देखा तो, दोंतो मे गली 
दबा । वाप रे वाप! चालीस फीट ऊँची खडी दीवार ओर 


[का + 8 1 
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मीये पिसछुन दाद्ध पदादौ । शरसे फट गदे । दिनम मौतो 
छम्‌ पर चदना सर्ज नद्य । फिर श्राघी यत के अथेरेमे क्रिस 
श्रकार उन चो ने चटा की दोगी, यह दश्य मेयो रों मे घूम 
गया। इद काल के लिए मेरे माधे में राटवीर शिवाजी के बीर 
न्यो की कस्पना चकर काटवी दो ! उतया तो मापिलि्यो से 
पूया--“क्या तुम शग भी इस पर चद्‌ सकते हो १ षाण 
कहते हुए उन्दने पे पर हाय रपाश्नौरर्भं से पदा) 
इस्तफै उपरान्त मे उस शिवालय मे पर्चा, जयौ वीरग्रे्ठ 
शिपाजी निन्य दर्शन को आते थे! एक पुनारी आया, 
उमने टर्न फराये । मेनि उसे छद पतनुष्प भेट णये । पास 
ही मन्दिर कीश्मोर सुख धि लोकमान्य तिलक फा वगला 
था। फंसे उमर्येग्ले में मुनियोंकीष्टीसेंषी धवि विय 
मान ची । वरो से चल्टर एक जलाशय दैष्या । दुगे के उपर 
अह स्वामाविक, सुद चिन्तु द्रोटा सा जलाशय अतुपम दी 
है। इसका निमेल नीर घौर उसमें तैरती इई लाल, सुनहरी 
मद्टलियोः मन शनो मोह लेवी ह 1 यद से पूना तक ण्क मागे- 
दवाय सका जल वर्ुवाया गया है, जर वह्‌ शूला मे दो करटो 
में आकर जमा होवा दै! अवी बद्दफे अनेक लोग नत्त 
ऋ द्योढकर इसीका जल पीते ह 1 पेशवा ॐ समयमे 
इसीश्च जल याज भवनो मे भी पिया जत्ताथा। मने इसीके 
तट पर चैटकर जलपान किया । यष्ट मे शोरना, प-दालगद्‌ 
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आदिक दुरम दिगमाई देते ये । बद्‌ पर्वत-माला क्या थी, दछयुच्रपति 
शिपाजी की कीतिं पताका ही इयर-उधर ऊँची उठ रही थी । 
ङु ध्यानमे मप्र थार मापलियोंनेदेर होने से सिंह के भय 
की सुध दिलाई । 

उतरते समय उन्दोने मुर से ऊपर की ओर ह करके कुरसी 
पर वैटने को कहा । भने हठ किया किमे इर नदीं लगेगा 
ओर भ श्रच्छी तरद्‌ देपता हआ चर्गा । पलु, उन्होने न 
माना श्वौर कदा करि ढाल बहुत है, आप शिर जार्वेगे । मेनि उन्दी 
की वात मान ली ओर उतरा तो उसे सच पाया। न मानतातो 
गिरना तो धुव ष्टी या, कभी-कभी नीचे कोदेषनेसे भीभय 
लगता था। को मित्र-मणडली मेरे साथन यथी, इस घाति पर 
पश्चात्ताप करता हुम, म नीचे उतरा । चार वज चुके ये । शीतर 
ही फुलियो से विदा ले, तँगे पर चटदकर चल दिया! भावों फे 
दिंडोले मे मूलता हृश्रा, पने जीवन षो धन्यं मान रहाथा 
कि पूना आगया। 


६--माम्य जीवन के आनन्द 
विचार-तालिका-- 


(१) श्रव॑नीय मिठास । 
(२) भराव काल › जगल का श्रानन्द्‌ । 
८३) दिन का काम, निरिचन्तता 1 
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(४) मध्या, गत्नि। 

(५) अग, ताता, सेतो र स्यास्यिँ। 

(£ ) चिक्ता, सामाजिक जीयनः स्वाभाविका । 

मोलादल मे दूर, श्याधुनिक सभ्यता के अषटत शरोर सर्ता 
के सपूत भ्राम्यजीयन में जो श्चानद्‌ है, तह मगगे फी भनभेन 
म मगन मलु्या को को प्राप्न ? यद्यपि वदौँन प्रिजलीके ष्ये 
है, न नल का जल, न दमदमाती लम्पेहे,न मोटरवा रेलयफा 
पथ, नमेवे श्नौर फलो फी मरिडियों है, न गिटायो की दृकान । 
परन्तु, फिर भी षँ छ एेमी मिठास षै कि वदँ सचमुच स्वर्ग 
कावासहै। 


मरातत पात उटिए । घडी नेखने का कामनदी। वर्ती 
घडी घडी प्रकृति अपनी घडी तिये खडी है। धूप ओग चौदनी 
मेही समय जान लिया जाता है, तारे भी उमम सहायता करते 
हं । जगल में जाइए । ललाते हुए बरक्त अपने पन्तो फे बहाने 
हाथ हिला दिलाफर लाते दै । समीर श्चपने सुग्यावहं स्पशं से 
यख को खिला दता । चुतो मैदान मे शौच क्रिया से निदत्त 
दचिषए। किसी कसती नगरवासी का शौचालय मी उतना 
पिम्दरन श्चौर म्यास्थ्यकर न होगा, जितना कि प्राम कै क्गला तेली 
का। दु की डर षर ता दोँतुन करते समय ओर मदं पानी 
मे स्नान करके डरड लगाते समय तो आनन्द की सीमा नहँ 
रहती । करय उह वायु-सेवित सतेन ललाट ओर करट गन्द्गी 
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से भरे नगरों फे निगानियाके नीरस चेरे? पिर कटो दषटनी 
से उता श्रा केनयाता गर्माग्म दू शरीर को दल्फनी हट 
चाय? गद्यं धौसफेददी सेनिक्ती षद तोनी श्रौर चायं श्रौर्‌ 
सद्य दुकाना फे सिके हण पस्यान? 


दमे गौठ चगहंतो प्रन फ मोपालाफी भोति क्रीदा छरत 
श््। दल जोतां तो परिश्रम द्वारा जीयन मसक्टपिया। फाम 
पगना श्यौर मगन ग्हा "नमाधोकेतेन,नञ्थोयेदैत।' 
निरविन्नताष्टी षम जीयनकासारटै। ममार दतचिट्रमे 
दूर रदतेे। येद्‌ ओर उपनिषद षा तत्य जीगन मेष्टौ भिता 
हृभा दै। भोगन शरोर पष्टनाय। इता माधारण, इतना 
म्वाभाप्रिक कि चाद तो "छपि-जोयन व्यतीत क्रे! लाफल्तिके 
लिप्तो मानो प्रामीणों का जन्मी दुध्रा दै। -न्दीके परिम 
की फठिनि तमाई मारी वेष मूषा, गानपान आदि का 
आधार । 


मध्या) घरतौटे। गायो नेया सी। बैलोको 
चारा टा्ा। चौपात पर चार श्रादमियो मे मन उहलाया। 
मोटा-मोया जे भिला पेट भरकर साया । वन पडा तो रामायणे 
कीपोथीष्दती। वाल-चघोसेवतिकीं।! सोग्ये। गहग 
नीद आई। उतो वही पुनीत प्रात काल! चिडियों चहकरदी 
है, श्रौर भगवान्‌ भागकर युम्डराते हए चते आ रहै द । 
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त न न 


यदि प्राम कै समीप कोद नदीं वा तालार हुआ; सो अनिन्दे 
चागुनादहोगया। वदीं प्य मी कलो क्से श्रौरवदी 
श्मपना भी मनोविनोद हो रहा है। जह्य याग वगीचे ङ बदरे 
सुस कातोक्दनाहीक्या। ताजा नात्वा फन घखानेवो मिल 
जाता दै मोर मनोहर चस्य दणने कै \ यद्‌ उद्य मीनद्ोता 
क्या १ मैते कौ क्यारियेः से ट वेमर के से फूल पिले रहते दै 1, 
पूली हई मरो का सुदावना दृश्य मीलो तरू पीताम्यरी घटा 
उपल्थित कर ता ह । समय समय पर रमास श्मौर मटर्ी 
फलिर्यो, चने ॐ दल, सदा की सुधियौ, वा नरे कौ वाल, महकती 
हई सेदं, सिते हृष खरवूञ, रस भरे पोडेःरुड वी मेलियौ, मेथी, 
यथुष्कासाग, गानर) भूलियोँ धादि प्रत्येक ऋतु के रश्मय 
पार्थ प्राप्न होवे ह। चन घुली हु गाच्रो को साते-पान 
पायो में पानी ठगाने मे जो स्वाद्‌ ओौर श्रानन्द ई, वह रमुल्ना 
मन्दी 

क््ाजा सक्ता ह कि चहो शिनाकी कमी दै, ज्ञानविज्ञान 

फे साधन पर्न दहै। सामातिक जीयन की विविघता भो 
यदीं नदीं है, षयओं रा-खा जीयन है। पचन्तु, परहरत जीवन के 
सामने स ज खाल करा मूल्य किविना है ? दमारी ज्ञानचृद्धि के 
माथ साथ श्ररान्तिकासाघ्राज्य वद गवा दै । शरीर-सेवा, शरीर 
भौनिक सु ङे ही पीये हम पड गये हे । एक न्यक्ति दूमरे ध्यति 
का एक जाति दूसरी जाति क्रा, एक षट दुसरे राषटरकाः विस 
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प्रकार गला घोट रहा है, इने कौन नदी जानता ? कर्तव्य का के 
तोमरामोमेभी कम नदी, तल्र्लान कै लिए वह्यका एकान्त 
जीवन ष्टी अच्छा दै! दुर्व्यसन से दूर रहने के लिए पाम 
सुरक्षित दुगं ह । जीवन कौ सरलता श्रौर धिचारों की पिमलता 
उर से बटकर अन्यन दुर्ल॑म दै । भ्राठ्-माव ओर सदानुभूति 
की तो भाम मानें जन्मभूमि टी है । यदि छत्रिमता के कमनीय 
कलेपरमे हमारी ओंसें न उल गई दों, तो प्राम्य जीवनदही 
स्वाभाविक जीतन है । उसमे सुर मन मोदक मधुरता ओर बाल- 
सुलम सरतत है । 
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प~ विनारः- 
(९ ) जन्म , वदा, पूर्वज । 
८२) शिक्ता, विद्यानय जीवन । 
(३) श्राव्मिरं शरशाति। श्रीरामरू्ण परमहस के दर्शन । 
(४ ) सन्यास, योग-साधन 1 
(५) श्चमेरिका इद्नलैरएड-धमण, वेदान्त का प्रचार । 
(६ ) कोलम्यो से श्नलमोडा तक । 
(७) शरीर त्याग । 
(८ ) जीवन परिचार 1 
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याल नचन्र मे ९ जनस, १८६२ $> -ने जन्म न्त्या धा 1 
यह याक पीय स्यामी विरेरनन्द के नाममेत्रिस्यात हाः 
निमी गणना खार र स्यात्तम उपषटाओं, ओौर श्याध्यागिर 
नन्तानियाम जी ती वह कायस्य जावि के दत्तस 
रत था। जमर पूज सरल, मक्त, ओर वर्म्मजीयन थे । उनके 
पितामह ने अपने अन्तिम जीयन में स-पस ग्रहण किया चा, तौर 
स्मे पिना नक्ता हाःमेरके जररमा (वकीत)ोये। स 
यार री माता विचिव मेयायती 4 । द्तयश ती हम गन 
मच्छियगचरता, करम मृहनलष्टि चौर प्रसर प्रतिमामें वह 
सीन छिपा नजा चा, नो स्वामी परिरेकानन्द मे श्ह्भरित, पष्रित) 
छुमृसित श्रौर ललिन फलान्वित हमा 1 वि 


भ्टेनदार परिग्यन ते होत चीर्ने पात, वद ददापत नरेद्र 
नाथ पर चग्विधं ननी गी उान्यक्रानसे दी रनम वद्‌ महा 
वमूवि, भराव मार पद्ध मक्ति, मगसर शरोर अध्यात्मायुएग 
पायानाता आनितनति - दे जन्वमें दिव्य चिल्यातयना रिया] 
व्र जयम्कूनमेये, तमी ने दि दू-द्ना के श्यघ्ययनमे परायण 
रन्ते पौर प्रनिद्ध तन्व्तानी हर्य स्पेन्मर री पुम्तङे पटा 
फगने पे 1 कलाजाना है सि कलेन में परचक्रं उद्ोनिन्यय 
म्पेन्मग् को ण्क्‌ पव्रल्लिमया वा, जिमम -सङ़े डड आनयामि 
त्रिचाग री आलोचनाष्ीगदै री न्न पमे जन्टोनिनिस 
प्रनिमा दा परिचय न्या वा, उमे देखरर्‌ श्वेन्मर मी रुग्ध 
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हो गया या, श्रौर उसने उन्द्‌ सत्य पी गोज फे तिणप्रोत्माित 
शिवाथा। 
श्मम वह्‌ समयं श्राया, जय चसन के विचायोमें क्रान्ति पन्न 
हृ । चे यूरोषीय दुरशोनन्थो पो पढते, परन्तु उनके परार्थं 
वाष्ट मे उनकी दपतिन ोतीवी। येक्टरर रवर यादी ये। 
उनकी पिपासाछुलित श्रात्मा सत्य प्ली पज के चि छटपटा रही 
थी! तेध्यरी ए ^ पासकर चु ये, कानूल षी तैयारियो षर 
रहे ये, परन्तु, उनका मस्तिष्क शन्धकार श्चौर शद्भाध्ना से 
पूरौ था, उनके मनस्ताप फा ठिकाना न था । वे देसे श्राध्या- 
मिक गुस् फी स्पोजगे तरे, जो उनकी शद्धा फा निमाग्ण करये 
उस छन्धकार यो दूर करे । 
उनसी यह चिरङादित श्रा पूर्णं हई शौर उन्हे दैन प्रकाश 
ओ ठ्न हण । नचेनद्र के ण्क चचा उन्दे शी "मृन्ण॒ परमहम 
क पाम ले गये। परमहस पर्हैचे हण महात्मा थ--उन्दोने ्चाव्मा 
को जान लिया < । यह्‌ नरेन्द्र के जीवन्‌ नाट सा पट परिवर्तन 
गा। हम भरिलन मे श्चद्ुत हृदय-स्परिता थी । प्रथम दशन ही 
ने दरूरिष्यको गोधन्यि। उम वीतराग, तपोवनसाघुने 
शपे दृष्ट्व मगयान्‌ श्रीकृष्ण की ुणायती मे कुं गने के लिए 
फा । मिवेकानन्द्‌ ने स्वरसस्य मे मधुर तान देडी, ओर ण्सी 
चेडी मि अनेर शिष्यो से परिमिष्टित ध्यानस्य गुद री हच्तनी के 
तार भार उठे । रव्यानन्द ओर भगवान्‌ कृष्ण सी प्रसन 
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श्रामा से उनका मुखमरडल आलोकित हो गया, उस गायन 
जनित भव्य दशन की कल्पना हमारे शरीर मे थरथरी उपजाता, 
शरोर हिन्दू हृदय फो मक्ति से मर देती है । इम प्रकार गुरु शिष्य 
फ उस जीवन-सम्बन्ध का आरम्म हा, जिसने शिष्य के 
मविष्य-जीवन की श्रखिल धारा को वदल दिया । 

९६ अगस्त, १८८६ ६० को श्रीरामङ्ृष्ण ने अपनी मानव-लीला 
सवरण की । उस समय उनके नेक शिष्यो ने सासारिक जौयने 
छोडकर श्री रामरष्ण-ममाज का मगठन किया । स्मामौ वेका 
नन्द ने भी न्यास लिया, ओर वेदान्त प्रचार फं लिए सह्य 
अपना जीवन समरित किया! खं काल अपने गुरभादयो फे 
साथ कार्य करफे वे दहिमालयमें योग-साथन के लिए चते गये। 
तिपत पचर उन्दोने वोद्ध मत्त का भी चरष्ययन किद्‌ 
समस्त मारत मे भ्रमण करके वेदान्त की विजय पताका 
इसी समय मदरास प्रान्त के कुद लोगों मे शिकागो मेँ 
धार्मिक महासमा में स्वामी विवेकानन्द को भेजने 5..,.;* , 
क्या। चन्दा एकन क्या गया, श्रौर स्वामीजी + ^ 
पर्ष । 

अमेरिका पर्ैचकर उन्हे महाविपत्ति का सामना कर 
चन्दे के वीडे से रुपये समापन दोगये। ्मपरिचित दंशे 
स्वाभोजी को दार द्वार भटकना पडा । उसी समय एक बुदिया 
फी रुष्ट उनपर पदो । उन यच्च चुने हुए मित्रो का भोज 


2; 
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होमेगला वा। यह सोचकर धि स्वामीजी छ यष्ट भिचिन्र येप 
मिघोके बिनोद फा फारणष्टोगा) उसमे उन्दः मी निमन्यण 
द्िया। भीन छ समय विनोद छे स्थान मेसम्बामीने श्चपने 
मलिप्क भौर दय फे यल मे वुदियाके भिनो फो क्रित हौ नर्द 
कर दिया, षरन्‌ पना प्रनसक मक्त घना लिया । हिन्दू-दशन 
पर स्वामीजी फे प्रतिमाशाली वात्तोलाप मे उन्दुं पतालगा कि 
ग्ने छिए उम विपय का सममना भी कठिन र 1 

फिरिक्या-था १ श्रमेरिका मे उनकी धूम मच गहे । धार्भिक 
महामा में चन्दने जि प्रकार भारत फा मस्तक ॐ्ा किया) 
उस पर वष के ध्यूयाकं हैरस्ट' पननेलिप्या या -- 

्ार्मिक मदहासमा मे विवेकानन्द निम्मन्देह मष्टान्‌ मूषि 
| -नया भाय सुनने फे षन्चान्‌ मे चनुमव ह्या फिं इस 
विद्धान्‌ राट के लिट धरम-रचारक भेजना कितनी मूखता है । 

शमेरिया फे उनेफ नस्नारी उनके शिष्य घन रये । पेदान्तं 
समाज षौ स्थापना मी छन्होने वष्ट दी । उनके शिष्यो में 
श्रीयत सैरुदूसवमै ( स्वामी करूपानन्द्‌ ), छन्मारी भरारमैरेड नोविल 
(मगिनी निवेदिता ) श्रादिने फेल शिष्यल ष्टी प्रह नष 
च्या, वसन्‌ वेदान्त छ भचार मे जपनी समस्त शि तथा 
योग्यता भी लगाई! वह सेवे इद्धरैण्ड गये श्वौर पदो 
महीने तक वेद तथा उपनिषदों पर च्याल्यान देकर सम्मानित 

इष्‌ 1 


~ [0 1 
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१८९६ इ° मे स्वामीजी अपनी जन्मभूमि भारन को लौटे 
श्मौर कालम्वों मे उतर । कोलम्बो मे श्रलमोड़ा तफ कै भ्रमण 
म मातृ-भूमि ने इस प्रकार बहि पसार कर उनसा भलिङ्गने परिया 
कि वद्‌ भ्रमण दी एक जद्धूस-सा श्ये गया । जदं जर्दोँवे गये, 
उन्दने वेदान्त का मन जनतामें फएुका। उनकी सवसे उडी 
इना यही थो फि वेदान्त षा सार्वभोम प्रचार ट, श्रौर हिन्दू 
जाति सनाचार श्चध्याप्म तथा तत्वन्ञानमें भन्य जातिया को प्रकाश 
दिघानवाली रदे । स्यदेश में भी इसके लिए उन्दोने राण पण 
सेचेष्ठाकी। श्रथ परिप्रम फते करते उनका स्वाम्ध्य विग- 
डने लगा) इमी कारण वे जापान आ निमत्रण भी स्वीकार म 
कर सके । परन्तु स्वास्थ्य के पीठ उन्दोने श्रपना कायै न द्योडा ) 

१९०२ ई० के जुलाई मास का मनोरम श्रौर द्युध 
प्रभात-काल था। स्वामी जी ने ध्यानन्योग किया, फिर सस्छत 
मे छख नवीन शिष्यो को उपदेश दिया । दोपहर पी वेद ज्ञानं 
से श्नात्म वुष्टि करे वे फिर समाधिन-लीन इए । सध्या क समय 
शान्व श्रीर नीरव भ्रमण करिया । टहलक्र लौटे तो प्रार्थना करते 
चैट गये, ओर दिव्यालोक मे निमप्मष्टोगये। रतके नौ वने 
उनषी श्रविनाली श्रात्मा देह-उन्यन को छोडकर उर्ध्वलोक को 
उड गयी । 

स्वामी विवेकानन्द रे केवल > वर्प के जीयन सें “सत्यः 

शिव सुन्दरम्‌ का वैसा उञ्जल मिलाप है ! कैसा आश्चर्य-ननक 
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ओर जादूभय उना प्रभानं था ! उनका स्वरूप तेजम्बी श्रौर 
म्मुता-मम्पत्न या, उनी धाणीमे गौरय-भरीगूज थी। घें 
अपने मनोभा्ों को यडी श्चन तमह व्यक्तकरते ये 1 नसय षा 
उपयोग उन्दोनि आर्थर को वढाने ओौर आर्य धर्म के प्रचारमे 
करिया। उनका हृद्य प्रम श्रौरद्या से पूण था। उतरी दश 
भक्ति भी श्रगाध थी । वे अपने भापणों मे भारत के शिखयसीन 
मौप्-काल का वणन करते करते हर्पोतिरेक से भूलने लगते थे । 
उन्होने वेदान्त वो नयीन कूप मे रखा । भे वैन्नानिकर चिचार- 
येत्ताये, चिद्रान्वेपण उनङा कामन या। उन्होने जोढय 
ज्ञानाजैन किया, सम माव्‌-मूमि कै चरणा पर चदा द्विया । 
अपने प्रुद्ध जीवन से वे भारत में नग्जीयन भरगये। प्मिही 
सपृत, देशा का सिर ऊँचा उठते, ओर मरकर भी अमर यन 
जातदहं। 


र~निन्यानवे का फेर 
तरिका म्मे.- 
८२१) लाला भोलानाय च्रौर नदृ का जीवन । 
८२ ) लालाजी की घर्म-पत्री का परचात्ताप । 
(२) लाखाजी का उत्तर 1 
(८४ ) ललादन को क्स्णा। 
(५) निन्यानवे की पोटली, परिणाम । 
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लाला मोलानाय दी येल शार फे श्च्छेषरा मेंनिनी 
चातो यी। वे वद माधु-स्वमाव, श्तौ श्रौ मिरव्ययी वे । 
ग्मद्धी धर्म पत्री मी द्या का अवतार श्नौर भच्छि जौ प्रतिमा थीं । 
उनरा पुर दीनानाथ श्रौर वन्यां विमला भी श्पन मा वापकौी 
णेनहार सन्तान ये । खघ फे सव इतना सरल जायने मिवाते ये, 
किपाम पोसफेष्टी नदी, नारं सभीतोा उनकानाम 
लेत ये। शनक षडोस में एफ नन्द हथेरिया भी रहता या 
मिद्ध फे वर्तन श्रौर पिलोने धनायर ष चैन की द्रानता धा। 
नोषुद्य फमा कर लाता, वह सव खमे पीने भें नित्य उड़ा रता 
था। चार वैसे षदे ठलनातो उसनेमीसाष्ीनवा,) नभसे 
क्ली चिन्ताथौ, नश्राज फा पिचार। विपत्ति शाषद्‌ 
ध्यानहीनकरताथा) सन्तान केलिए भीष्मी सोचतान 
या। निय उस्फै घरमे सुगन्धित भोजन ठी गन्धं सौर 
मसालों फी महक चटा छरती थी ¡ आज पृडियो' उड्‌ रही 
हे, क्ल हलवा , परसो द्मी-डे मादि फी चाट धन रषी 
है, तो श्रतर्सों क्षीरपाक । लालाजी श्रौर न्दू फे जीवनमें 
चना दी अन्तर था जितना कि दोनों भवो मे । 

लालाजी फी धर्मपत्नी अपने चौवारे से यद सव श्य देखा 
करती यी । एक दिन उने न रदा गया श्रीर अपने स्वामी से 
कने लगी कि श्राप तना कमपि है फिर मीने षीनि में 
क्जूसी क्रते है । नन्दूकीश्चोर सो देषिए! परिश्रम फसा 
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है रीर जीवन का श्नानन्द छटता है। रेमा भी क्या, भगवान्‌ 
थन दे तो उसका उपभोग पूं रूप से करना चादिए । माया 
जीन इस धम की रसवालीके ही लिएतो नहीं वनाहै। 
मानती हूं कि शाप समय-समय पर दुखियों की सहायता कर्मे 
मे पी नदीं रते › तो भी अपने शरीर पर उतना ज्यय नहीं करते, 
जितना करि आप जैसे धनी को करना चाहिए । मेरी समममे 
तो यह वात श्रापको शोभा नही देती । 

भोलानाथ नाम फे मोलानाथ थे, ये वडे चतुर, ताड गये 
किश्रीमतीजी का मन भोग के श्रानन्द्‌ ने दलुभालियादहै। रसे 
मनुष्य थोडे होते है, जो जीभ को लगाम लगा सके । जीभके 
भ्बाद्‌ फे पीले कितने अपना जीवन नही दे वेढे १ जीनेके लिए 
श्याना श्रौर खाने फे छिए जीना, इन दोनों फा अन्तर लाला 
भोलानाथ जानते षी थे, शपते जीवन मे उसका न्यवहारभी 
करते थे । साना उनका सव्व न था, वे शरीर फो पृष्ट करने 
वाला, किन्तु सादा भोजन ही पसन्द्‌ करते थे । पनी पनी के 
रनों का उत्तर उन्दोने इस प्रकार दिया--^प्रिये। सने पीनेके 
लिए ही यह्‌ शरीर नही वना, ये तो इसकी रक्ता के साधन ष । 
परोपकार फे लिए भगवान्‌ ने हमें यह शरीरद्रिया दै। यह्‌ 
शसैर ओौरो के लिए भार्रू्प न बन जाय, इस वात का ष्याने 
सय को रघना चादिए ! भिताहार शौर सिव विहार इसके लिए 


परम आवश्यक है । ेसा न करने से हम परावलम्बन की श्नोर्‌ 
६ 
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सुरू जते है। यदि हमारे पद सौर मे वादर निकल गये, तै 
ठीकन दोगा, 'तेतेर्पोत्र पसारिए मेती लोग सौर)" इसे 
हमारी स्वाधीनता धिन तती है ओर चिन्ता श्रा चेरत हे 
चतुरो की दृष्टि भविष्य पर सदैव रहनी है 1 भगवान्‌ मक्र 
नन्दूकेधर मेक्लष्टीसे रोगणा प्रवेश ष्टो जाय, तो वेचारा 
ङ्या करेगा ‰ उस समय हमकी दशा फरितनी द्यनीय दोगौ 9 
यहं श्रानन्द में मूला हमा दै, इसे यागे कौ इद्धं चिन्ता नीं । 
न बालव का ऊुद् ध्यान है, न अपने तन फा । देसी विचार 
श्ूल्यता पयु का लक्षणैः मनुष्य फो तो मगवान्‌ ने वुद्धि 
दीद" 

यह सुनकर उनका हृदय पिघल गया । नन्वू फे चेयेरे 
मविग्य णी कल्पना से ललाइन की ओंों छे करुणाशरु पने 
लगे। ये प्रतिदेव से वोलीं -“तो क्या श्राप अभने पडोसी को 
यों ही मटर देगे १५ “च्छा, इसकी युक्ति सोचूगा 1» इतना 
ककर लालानी दृकान फ़) चले गये । 

लौटकर आये तो =न्दोने एक पोटली में निन्यानवे रये वध 
कर मन्दू के घरमे डाल देने फो कदा! पत्नी नेगरिना इध किन्तु 
परन्तु श्वि उनश्री आज्ञा का पालन किया । नन्द ने पौटली पाकर 
श्र फो धन्यवाद दिया 1 पटन्तु सोतरा तो निन्यानवे 
ही नित उसने सोचा चिपक च्चौरद्टोतोपूरे सौद 
जाये ! पदली षार जीयन मे रमे अरथै-चिन्तां लगी । एक एक 
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दो-दो श्वाना करके उसने रुपया परां क्या श्नौरसौ फी पूरी 
पोटली को वह सतृष्ण नेसे देने लगा] फिर सोचा फिणेसी 
एक ओर टो तो कैसा ? वस उसने जोड़ना श्यार्म किया । अव 
हलवा शरीर रसगे कदो १ वदी दाल-मात शौर रोदी फा सादा 
भोजन रह गया । ज्यो-ग्यों पोटली भें रुपये धदृने लगे, त्यो-त्यों 
नन्दू. फे भोग विलास घटने लगे। लाजाजी ने पन्द्रह दिनि 
पश्चात्‌ पत्नी से पूषा कि श्व नन्दूकफा क्ष्या ठग! उन्दनि 
लालाजी की सराहना फरते हए रदा-नाथ । श्रय पो वह 
निन्यानवे के फेरमें पड गया है 1 


६-वायु-यान 
विचार-सूची :- 





८ १) पुष्पक विमान श्रौर हवाई जदाज । 

(२ ) शुब्यारे श्रीर हाइट्रोजन गैस का आचिष्कार । 
(३) धायु-पोत वा मोटर मशीन से चलनेवाले गु त्रारे } 
(४ ) वायुयान शौर शु्यारो का श्रन्तर । 

८५ ) बायुयानों की करामात । 

(६ ) व्यापार श्रौर जीवन पर प्रभाय । 

(४ ) श्चारश-वि्ार । 

(८) रणते की भयङ्कर सूर्मि । 


० 
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पुष्पक विमान पर चदढकर राम लङ्का से श्रयोध्या अये थे 
यह्‌ कथा याज से २५ वरप पूरं प्न की सी वातभरतीत होती यी । 
किन्तु, आज घरषराति हुए हवाई जहाज जव हमारी नजरें के 
इपर मेंडराते द, तय हमे वह्‌ स्वप्न प्रत्यत्त रूप मे दिखाईदेता दै । 
भिज्ञान की माया विचित्र है। इद वपं पूर्व, लोग जिन बातो प्र 
सते ये, माभ वे हमारे दैनिक जीवन का शद्ग षो री दै। 
वायुयानों की क्था के पूर्व गुल्यारो तथा घायु पोतो फ 
कहानी जानना गडा चरूरी है! इसा फी श्रगरहवीं मदी फे 
श्नन्तिम भाग मे वैदधून यानी रान्मारे का आविष्कार हुश्रा इसके 
पश्चात्‌ एक प्ररार की गैस का श्न्वेपण॒ हुमा, जिसे दादद्रोजन 
गैस कहते ह । इसी गैस छै दयया ये शुल्यरे वा में वैरे फिरते 
थे। भिस प्रकार पूर काल मे नौका तया जदा पालो यरा 
पानी पर्‌ चलते थे, उसी प्रकार ये रु प्ररे दादद्रोजन भैष के वल 
पर हवाफे सिलौने थे । 
यीसय! सदी के श्मार्म मे एक नया आविष्कार हुश्रा | 
अभ्निबोट कौ तरद्‌ इन गुल्यारो का मोटर मशीन से चलाना सभव 
हो गया। जर्मनी कै काउर्ट सैप्किन नामक व्यक्ति ने यष्ट 
आविष्कार किया ओर्‌ उसीके नाम पर ये वु-पोत “यौपलिनः" 
फे नाम से प्रसिद्ध हष तथा जलपोतों की भोति चलने लगे ! 
जमेन-मदायुद्ध म॒ इनसे काम लिया गया चा । परन्तुभये घायु 
पोत वानु-याने नहीं कदे जा सकते । 


५ [ बायुन्यान 

चायु-यान फी यात ष्टौ ओर दै । जु-परे श्मौर वायु-पोत वा 
से लकी चीर्चे ६! जौर वे वा में षाद्टोजन चैन के सदारे उदते 
ह) परन्तु, वायु-यान ष्ट्या मे भारो पदार्थ दै ओर षह मशीन फे 
धल से ह्वा फो घीरता हा जाता द । यष दीनो मे भ्रन्तर है । 
वायु-यान वास्तवमे हवा मे उङ़नेयाती मशीन 1 

चाद्ुयानो फ करामात म श्रपनी भोँसो दैपष्दी रे । 
निस ष्रष्वी को प्रद्िणा फी कपना भी कटिन थीः वह्‌ एन धायु- 
यानां ने प्रत्यत फरफे दिपा दी। अटलाटिक महासागर को 
त्रितने ही उढाफै पार कर श्युफे। कणैवी से लणडन को शक 
इन्दीके द्वाय जाने तगी। देश विदेश का अन्तर अव 
दिनं फासफररद्‌गया। भारतमेश्गरतड जाने मे रय फेवल 
पौव दिन लगते है । 

अभी इन षायु-यानो का श्नाविष्कार हुण्म्५ ही वपे एष्ट 
इतनेही श्रसपकाल में इनम शदुसुत सफनता प्राप्न हुई है । व्यापार 
पर तो नका विश्व-्यापी प्रभाव पड़ेगा ही, हमारे जीवन श्रौर 
हमारी आदतों मे भी एक भासी पिप्लपे मच जायगा । जो परि- 
वर्तन रेलों श्रौर पानी फे जहाज ने हमारे जीवन में किया है, 
उससे की अधिक गम्भीर परिवर्तन भविष्य में हन वायु-यानों 
दास होने कौ सम्भावना है। 

चहं दिन दूर न्दी, जन आकाश मे चलते प्ति इतं सगत 
मैः "2 ( फरिया करेगे । दनक स्थिर हौ जाने पुर, 
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जैसी फि आशा है, आकारामे मेले लगा करगे, इत्सय हा 
करेगे, सेत पद दमे शौर श्चाकाशा हमारा घर-ओंगन हौ 
जायगा । 

रणक्तेन भं श्न विशालकाय व्योमचारियों से जव शरभनिवपौ 
हृशमा करेगी, तर तो प्रलय ही भच जायगा । कोई गढ, कोई दुगै, 
कोई पर्वत, कोई सीमान्त प्रदेश श्रथवा सागर का विशाल यक्तख्ल 
भी इनको गहरी मार से शरण न दे सकेगा । गत मदायुद्ध मे 
तो इनकी उम्र तीन दी चार वै पीथी, तभी इन्दति क्याकम 
गजब दाया या। श्रवतोयेतरुण दहो गये है । भगवार्‌ न फरे 
कि कमी फमी शस प्रलय~कायं मे प्रटृ् होकर ये श्यपना दुष्ट 
रूप दिवि । 


१०-वपी-विहार 


गमौ की तपन से ती हु ध्र्वी के ्ोढों पर षौ फी धू 
पडते ही उसका मुख हया-भरा हो गया) उसके सुलसे हए गात्र 
पर ेमाव्रली-सी पडो हो गई । पत्तो रौर धेलों पर वषार आ 
गई। घरों ॐ भीतर वा खस की र्यो से चाहर निकलफ़र 
विहारक्ण्नेकेदिनभी आग्ये। चारौ योर जंगल मे मगल 
होने लगा। प्रति ने पनी धानी साडी प्म लौ श्यौर उम 
दूतं चाद प्रियेम फे सदेश लैन्लेकर दौढ्ने लगे) कफोयल की 
द्रइ ओर पपीदा की प्पी पी, ध्वनि हदय मं चुने लगी 1 


८७ [ चषौ विहार 
जह्य रेतीली लपट से श्वंखो मे तिद्धूले उटते ये, ष जलद 
जल टौ गयां श्रौर उनपर विद्यार फरते हुए सारस तथा चक्रवाक 
आंस को साने लगे । 

सायन की मनमावनी णुदायें फे लरए लहरा रहै ट । धीमा 
धीमा शीतल पवन चलं रहा है । मतवाले मयूर एस भ्रफार नाच 
रहै, मानो श्रपने पसो के चेदोषे दिखा दिपारर इन्द्र से फ 
रहे्ाकिलों हमारी ये आंखे तुम्दरि सदस नेनोसे किसी 
प्रकार कम नदी। वृदोंकफीटप टप पानी पर मोती-से उद्लाल 
रीष! उस समय पानी मे क्रीडा करती हुई गाय मसो भौर 
ग्बाल-याला की इवकियोसेवृदो की दोढ-मी टो चती है 
सेतो के पौच ओौर षो फी डालियों पर हरियाली दी हरियाली 
वयरस रदीहै। कीं कदी क्यारियो मे बीरधूटियों के बहाने 
वपा ने पनी रत्नराि से शुद्ध लालः पृथ्वी पर बयेर दिये ष । 
पोखरों मे मेढक टर टरं करते दए पना पेट ही फाडे डालते है । 
वृत्तो पर मश्तीरे ओर कीगुर मकार रहे है । वरुले पण फैला 
कैखाकर चोदनी-सी तान रदे दँ चौर उउते हए सारसो की 
अबली हवाई जहाज शौ उपमा वन रही है । 

नदियों त्रख्मेलि्यौ करती हुई इतरा री ट । देसी भवराती 
हई चलती द कि अपने याप रेट जाती ! पेडों फे पो उपा- 
ङती ओर किनारे चो कारवी हुई बे अपनी प्रगस्मता का परिचय 
देणे) ऋसं श्नौर प्रपातो का घड घड-नाद्‌ धुमडते हुए 
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वाद्‌लो को जगाव-सा दैवा है । मेषा की तडकन फे साथ उनका 
तमतमाते हए उतरना श्रौर पदाड़ं कौ चोदियों फी ददकन के 
साथ उनङ़ा थरथराते ह्ण फिसलना एेसा जान पडता द, मानों 
दो पहलगाय्‌ श्रखाडे में पैतरे बदल रहे हा । तालाय में कमल 
सुकुलिस प्रद्‌न पडे । उन पर पानी की व पद्ववीं ओर ठल 
जाती ह । उनका उम श्रोर ध्यान ही नद, मानो वे फमलनयन 
की प्रतीका मे उ्कर्ठ ह 1 

बागोमे परिचित्रह्ी वदारहै। वर्पौकारस रसालोंये रूप 
मे टप टप गिरता हु टपका चन जाता टै, श्रौर भद्‌ भद्‌ गिरती 
दई जाने मानो भादो फे नामकर्ण-सर्कार फी सूचना देती है । 
इतना ही नदी रौर आगे बढकर जम्बू दीप का नाम भी वे श्रपने 
दी जन्म के कारण वताती ै। भारत का िचिय मेवा जम के 
वहने वपो पना सर्वस्व वागो को देकर वहाँ बिषार करती जान 
पडती है। ओर वावा जी के वाग मे दुशाला भोरे खढ़ी हुई 
मोतियो मे जडी हुर्डी फी तो वाच ष्टी निराली है। किसानों 
की वद्‌ लाडिल्ती दैसी भोली माली ओर सज सुन्दरी है । 

आकाश के सेलो की तो उपमा ही नहीं मिलती । धाद्लो 
ये शुरुड एक से एक नह क्रीड़ा कसते दुष्ट श्रनेक रूप धारण 
करते । उनी चपलता देखकर वपा मे यन्द्र मी भीगी बिष्ट 
वन जति हैः! कभी वे गाय, वचडेसे दिपाई देते ह, कमी 
हाथी ओर सिह से वन जाते है । कमी पदि से प्रतीत होते है, 


९ [ शचपीरस््ा 
भी घन उपयन-से लगते है । कमी मन वलति दै, कमी प्रख्य 
वाते है । उनके परास्त सम से सुन्दर सिलौना एक है । वह 
इन्द्र धनुष } वस, उनकी उस धनुही मे विधाता कौ चिरकारी 
माप्तद्यो गईहै। उसे देखकर वर्षा के ओंगन मेफिर ओर 
छ देखने को नदी रह जाता ।! दो, बिजली की चमक मेँ प्ररुति' 
न्द्री के कङ्कण ओर जुशाचुओ के रूप में उसके केश-रलाप के 
प्प गच्छ भी मनोहारिणी छवि दैतेरहै। 


१९-शरीरतुति ४4) १॥६.०८१} ९ 
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(१) ्रात्मा का मन्द्र , शरीरय ौ + 


८२ ) धर्म का प्रयम साधन । 
(३) स्वाभाविक श्रौर छृत्रिम जीवन , एक रजा ओौर 
कणाद्‌ ऋषि । 

(४ ) जातीय प्रतिष्ठा , श्रजैन ओर उर्वशी , दधीचि । 

(५) सरल जीवन श्चौर उच्च गिचार । 

(६ ) स्वास्थ्य के नियम 1 

(७ ) तन, मन; ध्न का सम्बन्ध 1 

शरीर श्मात्मा का नियास है, उसका मन्दिर है । यही वह रथ 
जिसपर बैठकर मनोदेव इन्द्रियों के घोडे दौडति, श्रौर आकाश 
ताल की सैर किया करते है! यदि इसके पिये दीलेदो 
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वाद्लो को जयायनमा देता है । मेधों की तडक्न के साथ उनका 
तमतमाति हुए उतरना श्रोर पहाडो की चोटियों कौ दङ्कन के 
साथ उनरा थरथराते हुए फिसलना फेसा जान पड़ता है, मानँ 
दो पदलवान्‌ श्रसाडे मे वैतरे वदल रदे दों । तालाय मेँ कमल 
युङलित-वदन ठे है । उन पर पानी की वदँ पडवीं भौर उल 
जाती है । उनफा उस श्रोर ध्यान ही न, मानों वे कमलनयन 
की प्रतीक्ता मे उत्करठ हे । 
जागोमे मिचित्रष्ी वहारष्रै। वर्थकारस रसालोंकेरूप 
मे टप टप गिरता हुआ टपका वन जाता है, श्चौर भद भद्‌ गिरती 
इई जाने मानो भादो के नामकरण-सस्कार की सूचना देती ई । 
इतना ही नद, श्रौर अगे वदकर जम्बू दवीप का नाम भी वे पने 
ही जन्म के कारण उतातीरहै। भाप्तका विचित्रमेवांआमके 
महनि यपा पना सर्वस्व वागो को देर वहाँ विहार करती जान 
पठतींदहै। ओरध्वावाजीकेवागमे दु्ाला मोदे पडी हद 
मोतियो मे जदी छृक्डी की तो वात ही निरली है1 किसानो 
की बह लादिली कैसी भोली माली आर सहज सुन्दरी है । 
आकाश फे सेलो कधी तो उपमा द्री नदीं मिलती । बादलों 
क मुरुड एक से एक नई कीड़ा करे हए च्रनेक रूप धारण 
करते है । उनकी चपलता देखकर वर्यौ मे वन्दर मी भीगी बरी 
वनजति दहै! क्भीवे गाय, षच्डेसे दिपार देते हैः क्मी 
हाथी जौर सिह से वन जति है! कमी पहाडा से प्रतीत ति है, 
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कभी वन-उपवन-से लगते है । कमी मन यहे है, कमी प्रख्य 
मचात ष! उनके पास सन से सुन्दर पिलौना पक षटै। वद्‌ 
है इन्दर धुप । वस, उनकी उस धनुही मे परिधाता की चिन्रकारी 
समाप्तष्टो गईहै। उसे देखकर वर्प के ओंभन मे फिर ओर 

ट लेखने को नही रह जावा । हो; विजत की चयफ मे भरुति 
सन्दरी के कङ्कण ओर जुगाठभों फे रूप मे उसके केश-कलाप कै 
पुष्प शुच्य भी मनोहारिणी चवि ठेते ह 1 
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८१) श्रात्मा का मन्द्र , शरीर-यत्र। 

(२ ) धर्म का प्रथम साधन। 

(३) स्वाभागरिक श्रोर छत्रिम जीयन, एक राजा ओर 

कणाद्‌ पि । 

(४ ) जातीय भ्रतिषठा , शर्ुन ओर उररी › दधीचि । 

(५) सरल जीवन श्रौर उ विचार । 

(६) स्वास्थ्य के नियम 1 

८७ ) तन, मन, धन का सम्बन्ध । 

शरीर आत्मा "छा निवास है, उसका मन्द्र ह । यदी बह रथ 
है भिसपर बैटकर मनोदेव द के घोडे दौड़ते; श्नौर श्राकाश 
पाताल कौ 1 । यदि इसके पिये दीति ष्ठो” 
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जा्यै--उनकी कमानि्ो मे दम न रदे--तो इतते द्च्ये लर्गे कि 
सारी कमर रह जाय जौर जीवन-याया दूमर टौ जाय । इसके 
कलर कीलको 2े इतने पेचीदा टै कि उनका सँभालना देसी 
सेल नदी, सूरे हौ का काम ै। कुराल कारीगर दी उन्दे 
ठीक गि सक्ता दै ौर इसका नव निर्माण (0ष्शवपागाट) 
तोकृद्य र्थ रखता दै! जो इसी धुरी का कोश ठीक रसते 
श्रौर उचित रूप से इसकी देखभाल, साज-सभाल करते रदे षै 
उन्हे लिए यह्‌ हलका श्चौर सुखावह्‌ सिद्ध होता है 1 

“्वरीरमाद्य पट धर्म-साधनम्‌ ।” अर्थात्‌ निश्चय ही शरीर 
धमै कासय से पटला साधन दै । यदि शरीर स्वस्थ मीं, तो मन 
स्नस् नहं रह सकता, मन स्वस्थ नदीं, तो विचार स्वस्थ नदीं दोते, 
ओौर जय विचार स्वस्थ नदीं तो, धमै की साधना कँ ? इसलिए 
शरीर फो स्वस्थ रणना हमारा परम करतवय है, इसके निना 
जौचन सुसमय हो ही नहो सकता । यलक से लेकर बृढ तक 
श्रौर राजा से लेकर सन्यासी तक सय को शरीर-रदा का ध्यान 
रखना पहता है । शरीर स्वस्य हो तो सामारिक भोग व्यथै 
हो जतिहै। श्रच्छे मे चच्छ पदार्थ, ब्त, श्राभूपण इत्यादि 
रोगी शरीर कै लिष्ट योक फे तुल्य है 1 उसे उनमें फीकापन ही 
दृष्टि आवा दै, बे उसके सन्ताप काही कारण ते 

अत्मा परमात्मा का स्वरूप है 1 उसफ़े इस मन्दिर को यदि 
हम स्वन्छ श्यीर शुद्ध न र्दे, तो धड़ा पाप होगा! परन्तु, दस 
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पापको ्ट्ममे से कितने पाप सममे है ¢ अतिमात्रा मे भोजन, 
ब्िष्टार करना तो हमारे लिए साधारण-सी वात हो गर दै, वरन्‌ 
फेसान करे तो ष्टम सममने है कि हमने शरीर कासुखषदीक्या 
भोगा। भ्रकृति ने हमारे साद्य पदार्थो को जिस रूप मे उतपन्न 
किया है, उसमें हमने इतने परिवर्वन कर डाले ह, उनसे इतने च्य- 
जन वना डाले दह फि जीभ उनकी ओर ेसी दोढती है कि रोके 
नहीं सुकती । हमने एक स्थान परे पडा था कि एक राजा के यहाँ 
कृगल वैद्य इसलिए रये जाते ये कि वे सुखदुः भोजन के पश्चान्‌ 
उसे वमन (उलटी) करा दिया कर, जिससे कि बह फिर शीधर 
ही न्य स््रादिष्ट पदार्थ सा सके! इस चटोरेपन का फल यह 
हमा कि कु्धकाल मेही उसकी आते चोन गदईै भौर बद 
जीवन की धदियोँ गिनने लगा । दूसरी चोर पिं कणाद को 
दैपिए । बे परिश्रम के साथ एक-एक फण वीनकर सादा 
मोजन करते थे । आज उनका रचित वैशेषिक शास्र ससार फो 
चफित फर रहा है! सरल जीवन शौर छतरिम जीवम फैये 
स्पष्ट उदाहरण दै । दूर क्यों जाये, अपनी ओर टी न दषे । 

भात काल से लेकर सध्या तक हममे से वहूतों का ओँ वकरी की 

भाति चलता ही रहता है । शोत को श्राराम देना तो हम जानते 

ही नही । सममे हु पेट साली रहा, तो प्राण निकल जार्येगे ! यह 

शरीर फे साथ अत्याचार नही, पाप नही, तो क्या है { सचतो यह्‌ 

दै पिष्टस वद्धा पाने के लिए जीति है, जीने के लिए नदीं साते । 
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शरीर का सम्बन्ध कय श्चपने ही तक होता, तौ भीचुखं 
वातमयी।! मुखं की तेजस्विता शरीर फी गठन ओर अङ्गो कौ 
चार्ता पर जाति तथा दृश की प्रतिष्ठा भी अवलम्वित है । जव 
हम क्रिसी श्रेगरेन, रेच, जापानी, वा जर्मन जाति के वन्ये) 
युवक यां युवती को देपते ह ओर ्रपने यदहो के पीले प्ले 
चेहरों, श्रौर मुके हुए कन्धो तथा अस्थि-पखरो से तुलना गते 
है तो हदय मे ष्क उठने लगती षट । उस समय हम सोते टै 
फि इसे प्र्रकी दण्द्रमूषषियों घो लेकर मारतवपै किसके 
सामने मह उठा सकता है । एक समय था, जव इसी भार का 
पुमर अजन सुरलोक मे गया, ठव उसके तेजस्कं वदन बो देप 
श्रप्सया उपध्णो उस पर मुग्ध दो गै । असन ने भी विनीत 
माय से कह दिथा--कन कलक जनि देड मातु हम भारतवासी +” 
भ्राज हममे से फितन छल कलङ्क नदी वने गये १ जिस अवस्था 
मे न्य जातियों के मनुष्य युवा प्रतीत होति दै, उसीमे ्टम वृदे 
जान पडते है । बहुत से तो जान मी नदीं पाते क्रि यौवन कव 
श्राया ओर कव गया 1 यह समे शरीर की उपेद्चा का परिणाम 
नं तोक्यादहै? जित्त चार्य-जावि फे पि द्धोचि की ह्यो 
लेकर सुरपति इन्द्र ने श्रपना वर बनाया, उसकी यह्‌ दश्रा देख 
कलेजा ऊपर कों श्राव रै1 

सरल जीवन श्रौर उच विचारः हमारे मनस्वी पूजं का 
मूलम था श्यौर उसकी सिद्धि स्वस्थ शरीर पर निर्भर ईै। 
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स्वास्प्य-स्ता कै नियम जानने फेद्धिण योतो दिक्षानश्ीएकं 
शापा श्चायु्वेद्‌ अलग ष्टी दै, परन्तु इख मोरी-मोदी पर्वे ट, 
सिनपर्‌ ध्यान रपमै से स्ास्प्य सहज नदीं मिगडता । शमर 
की रचनाक आवश्यक शान प्रवेक नर-नारी कों दोना चाहिए 
फिग अपने-अपने शरोर की विशेष यातो पर उसे स्बय ध्यान रसना 
चाहिए । इतसा होने पर जीयन फे सुर्य श्राधार्‌ यायु; जल 
श्नौर भोजन-वस्न फा उचिव रूपसे काम मेंलानारहै। इनी 
शुद्धता परमावश्यक दै । शरीर फी क्ति चलने, फिरने, करने 
से क्षीण शोती रदती दै! उसकी पूति फे लिए नीद स्वाभाविक 
साधन षै। गहरी नीद भ्राने से हमारा र्त फिर से वेगपू्र॑क 
चलने लगता श्रीर ममे स्फृतिं श्रा जाती दै । दके श्वि. 
रिक्त शरीर फे रुद्रो को दढ रपने तथा नसां मेँ र्क-सभ्वार 
फे छि किसी न पिस प्रकार का व्यायाम अत्यावश्यक है । सव 
दवा छोडकर केवल व्यायाम केसे ही शरीर नीरोग रद 
सकता है। व्यायाम की मन्ना भी प्रवयेक व्यक्ति फे लिए 
प्ल प्रलग होती ह! वलावल का विचार करके व्यायाम करते 
सेष्ठीलाभद्ोतादै। गागरमे सागर भरने फे समान स्वास्थ्य 
के कुठ नियम नीचे लिखे जाते दै - 

८ १) छुद्ध श्नौर स्वच्छ वायु के सेवन पर सय से पहले ध्यान 
दिया जाय । आत काल शुद्ध ओर सुली वा मे भ्रमण करना 
सर्वोत्तम है। इससे दलका शौर चना व्यायाम भी हो जाता 


निवन्धाद््य ] षष्ट 
है । रात के समय मुह करूर न सोया जाय । मकान मे काफी 
दरवार ओर पिडृभ्या हं चौरवे खुले रद ¡ संत सदैव 
नाकुसे लीजाय। गदसे सौ ली जायओरदया कोंकम 
दोद़ा जाय । 

(२) ख्ठच्चं ओर सदे पानी पिया जाय । यदि जल स्वच्छ 
नदो पो श्रौराकर वा फिटकसी डालकर स्वच्छं फर लिया जाय। 
स्नान को मी पृं महत्व दिया जाय । ठउ्डावाताजा जलदही 
स्नान फे लिए श्रधिरु उपयोगी है! रोगियों रो गरम जलं काम 
भें लानाभी दितकररै। स्नान के पश्चात्‌ दारीर कोखन्ध 
श्रौर मोटे कपदे से ख रर पो लिया जाय 1 

(३) भोजन सव भूख लगने पर क्या जाय, परन्तु भूपा भी 
न मरा जाय । एक वार फा भोजन पषने पर ठी दृसरी वार व 
साया जाय । दाठ, भात, रोटा, शाक आदि का साद्ए सुपच श्रौर 
पौष्टिक भोजन ही क्रिया जाय 1 बहुच से मिश्रिव पदाथ वा मसालों 
फे यने हए भोजनो से वचा जाय । अपनी र्चि के श्रमुूल पदार्थ 
चुन लिए जाथ श्रौर एक ही भकार का भोजन लगावारन 
किया जाय । वदृलते हए श्रन्न शाक श्रादि उ्यवहुार मे लये 
जार । मोजन के साथ स्निग्ध पदार्थे, जैसे घी भादि श्रयश्य 
खये जार्यै । दूष श्मौर फन स्वामाविक तथा सात्विक भोजन 
ह! भोजन नियत ममय पर द्विया जाय, चद्ा-चवाकर किया 
जाय ओर मोजन के पश्चात्‌ दोतों को साफ़ र लिया जाय ! 
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(४) वस्र सदे रिन्तु साक सुयरेहो। तगवाकफसेषहुएन 
ह्ों। शरीरसेगीनष्टे तो व्यर्थं वह्ुत से वस्नं शी आवश्यकता 
नी 

(५) व्यायाम नित्य श्चौर नियमित रूप से किया जाय । 
उतना ही न्यायाम किया जाय, जिससे वकापटं न जान पडे। 
भ्रात फाल फा समय इसके लिए सर्योत्तम है। रात फा समय 
ठीक नदी । व्यायाम फे पूं स्नान फिया जाय, अथवा व्यायाम 
फे पश्चात्‌ जय फि स्क फा सश्यार साधारण रीति सेने तगे। 
भोजन फे पश्चात्‌ व्यायाम कटापि न किया जाय, न व्यायाम के 
पश्यात्‌ तुरद भोजन किया जाय । 

८६ ) गदरी श्रौर शान्त निद्रा स्वास्थ्य फी सहचरी है! ६ से 
८ घटे तक सोना आयश्यक द । दस ग्यारद्‌ यपं सक के वधों 
कोकमसेकम १० पटे सोने दिया जाय । 

(७ ) नशीते द्रव्यो से जह्य" तक हो विच्छुल वचा जाय । 

इन वातो पर ध्यान देने से स्वास्थ्य ठीक रहेगा । शादार 
ओर विहार मे सदैव सयम की वडी मारी आवश्यकतादहै।! जो 
लोग बेदान्त फी लटक मे शरीर-सेवा को मूर्खता सममे है, पे 
मलते दै ॥ खन, मन ओर घन कासाय दै जिसके पास 
पुष्ट तन नही, उसके पास चिकसित मन वा मस्तिष्क नहँ } 
जिसके पास मन महीं उसके पास धन वा चैमव नहीं । यह्‌ 
चात शद्कातीत है । इसलिए, इरीर-सगठन की शरोर प्रथम 
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दष्ट ल्ेनी चाहिय । सकतेप मे हमर तीन साधन टै-मयमः 
नियम श्रौर्‌ -यायाम 1 
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मि से सल उन्न करना विमान का दी फामदे। सवी 
पमीने को फमादमे सवणासाम्धद्ै] वष ए्क रूपसे मतुप्य 
मात्रया श्रदाता श्रौर्‌ पु-पदधियो तक खा पाननफतौ है! 
त्मिभर परिश्रम फरके एव यह्‌ सोने यो जाता दै, तथ यष्ट भी 
नदह सोचता किनि ससार फा क्या उपकार किया। रस 
स्वार्थे भी परायै द, उसकी सेवा यदी निम है! पते 
करि चसा धान्यदहोवाटे वैसी क्षी बुद्धि उनी, चर्थोत्‌ निस 
प्रकार फौ कमाई फा पैसा होता र, श्राचार-वुदधि पर्‌ उका वैसा 
दी प्रमान पडता दै! ण्फजुश्रारी वा चोरके धान्य से णुमति, 
श्रौर मेदनवी मदर के धान्य से सुमति उतयनन दोती है। शस 
शिते किमान का धान्य यडा उत्तम ओर सुयुदधि-जमक रै। 
गमप जीवन में साघु भाव पी प्रानदहै। 
उसकी दिनचया तो देििण 1 प्रान-फाल ¬ठना, सेत पर जाना, 
गाय, वैल यादि की तेपा करना, अपने दी दारथो चे उसन्न कयि 
दप शद्ध अश्न का भोजन करना श्रौर फटठोर परि्रम षणे 
वस्ुघय पर हरे हरे पौवे उगाना, ङे ानन्द्मय शल्य 
द 1 फन पलो से युक्त सेतो मे चपने परिश्रम को नवा 





लता देख $से उतनी ठी जानेन्द भिलवां है, जितना कि पुतर-जन्म 
पे पिता कौ | क श्रोर सफ वांलन्यच्चे चैडे है दूसरी श्रोर 
मेती लदलदा रदी है। नीचं धरती माता ओर ऊपर किसँ 
ते कींश्चाया वाक्व अभ्वरहै। उसीमे मन्न नौर कोम 
र गै है । कितना सतीषी भौर पवितं जीवन है| ने शीते 
रा भयदैः से तेपि फी चिन्ता, मवर्पा से विचरित ष्टे, 
न वोयु-वेगं सें व्यौकल | सभी ऋदुए' उनकै सामने से कसती 
सेल॑ती सिकैलं जीती है, चीरे वै उनकी अनिन्द दैत हि । पक 
हुए अन्न फां दिन्दामीं सेमेदते समय का उनिकां परिश्रमं षडा 
ही धिर्ल्तेशं धोता ह। उसं स्थं ह अपमै तनन्वद॑ने फी भौं 
सुध नदीं रहती, उनके कर्तव्य की पराकाष्ठा हो जाती है । 
भसितं किंसेनिं छौ दरौ देकर करदा उन्न हीती षै । 
यदं की २५ कंसैड रजो कै श्ीकनं कौ आवार सती है, वरन्‌ 
यां धमां घोदिए कि इसे देश कै किंसोनां फी जभति तेथा संघं 
सथृदधि परं दी भस्तिवर्ः कां इर्यान ि्मर ह। वदी किसान 
जापि यद्य माकं भोग री है । शधधिकाशं किसानीं ई पासं 
तनी भीं द्रव्यं नदीं कि वै क्षमेयं पर सेतौ अ वीज इतं सक, 
अन्ध वैल भोल ले सर जीर उनका पालने करं सरै । इसके 
लिए वै प्राय सहकारो वा जमौदारो ऊ, है । इतकी 
` ष ई पर ये नसग पते दते है छि ~यं 
* ` न्द ठदेरी धनात है ` = & 
| । र 


न्ट 


ू 
का 
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सने को मिलताषहैः न लागत का दास शेप रदतादै। य 
दुर्भि पड जाय, तो उन्फर प्राणो दी पर श्रा बनती दै) नि 
दिन उनके वलषाहासषहो रदयदै। दधी कीतो वात 
क्या, बेचारे वहुतेरे सो छाय को भी तरस ै। दटे-धा 
रोगोकोमी सदन करने का वल उनमें नदीं रहं यया, पिरम 
भिभ्याभिसान पीदा नदी घोडा । र रैन्लेफर विवाहं आ 
मे श्रपन्यय कसते ह रौर उफ दुष्परिणाम भोगते दै । “धुर 
कतित किं न करोति पाप" अर्थात्‌ मूसा क्या पाप नर्ही १ 
डालता { इस उक्ति फे ध्रयुसारः उनका आचारिक पत्तन: 
आरम्य हो यया है । अपने श्नन्त समय वो मै आलस्यमे पिः 
देते) 
जापान ॐ किसाना की शरोर देखिए । बहा भूमि की हृत 
कमी दै किकी रुदतो ण्क एकु परिपारके भागमे एकर 
आता है) परन्तु, उसी वे सव दुद प्रा करते दै । किः 
जापानी ॐ पास एक येन भी षै, तो उसतीके कोने मे एक स्या 
छोटे से उपमनकी भी होगी! ववे हए समय मे उनवे वा 
यच्च आर वे स्वय रेशम श्रादि पे वस चुनकर वा पौर फोईं मरे 
न्धा कर्ष द्रव्य ऊमाते है । हमरे यदा भी सूत कतना मा 
फे बे-वडे पानो का धन्धा धा, परन्तु हम अव उसे छीड दै 
हि हम वडेवन वै श्नौर मासे अतं एर चोट एड र 
दै! दम यद भूल मये टै कि चडप्पन का पिता प्रिपरम ह 
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समय टौ धन है । अमेरिका आज सेती फो द्री पदौतत ससार 
षा महा सभृद्धिशाती देश दै । वद्य फा किसान मोरर मे यैठकर 
अपने येतो पटी सैर फरता, ओर यदद फे थदे-यदे समीदारों पौ 
मोल तै मरता द} पिन्तु, फाम फे समय हम उसे घुरन्ना दने, 
छरीर द्रान दाय में तिये श्रपने नौके फे साय येत में पाते द । 
चह श्रपरी भापश्यकताधों फे तिण दूसरों का यु नहं तास्ता, 
वरन्‌ श्रपना भाग्य अपने दी हाथों यनाताहै। 
मारे विसान भाद भी कोरी प्ररिष्ठा छोडकर यटि अपने 
समय फो याम मे लर्घे, अपने काम मे अपते फो स्वेन्र क्रते, 
सो कोई कारण नदी फि उनफे दुख दूर न टो जायें । यर श्रास- 
मान से उनके फट छदने नदीं श्रेगा, अपना भाग्य उन्हे आप 
यनाना होगा! दस्मे घन्देट्‌ नद करि देश पे नेनाशरों तथा सर. 
कार वा ध्या इस भोर प्रतिदिन यदरदाहै, तौ भी अपने दोप 
तोआपष्ली मिटनेष्टोमे कामतोदमेद्ीक्सा्ोगा।) स 
सत्रगभौ भारव-भूमि में तनी उवंरा शकि द कि उससे मैवल यद्‌ 
देश ष्टी धन-धान्य पूणं नदीं यो सकता, यरन्‌ श्चपनी उपज धार 
भेज भेजकर मिश्य का भरण पोपण कर सक्तादै। यहो 
का व्यापार यहाँ फा उमः यद का शिस्प, सव यदौ कौ सेती 
परष्टौ मिर्भरद। यदि हमारी रिक्ायेतीफी ^ शरोर 
ही शूक जाय, तो हमारे युरफ पद्‌ लिखकर ् मेष 
म ५ कितनी मूमि विना # 
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दै, ओर हम भूते नगे विदैशा मे मजदूरी करके पराई ठोकरे चावे 
है? दग) फास, जमनी श्नादि ऊ ष्सानो के परि्रम तथा 
रने भ्राम्य फी फल्पना मी हम लोग नही फरते । जो सुस 
वक्ष फे किसानों छो है, यहो फे प्रमीरो श्रौर रसां फो नदी, 
इसमे तनिक भी च्रदयुक्ति नर्हा है। वय के प्रामो फे कोपर्गोमे 
लक्ष्मी निवास फरती है। बष्य फे फिसलानों फी युख-्रीमदी- 
पालो फी स्पद्धौ फा कारण शोतीदहै। यदिहममी वैसाषठी 
परिश्रम फे, वैसी ही तत्परता से कामे, तो हमारा स्वराज्य 
दमारे हाथ है। विश्वास र्ण, परिश्रम सदैव फल दैतां है । 


१३-एक प्यारा चरित्र 
लिक्मण) 
पर्व बिचार : - 
(१) वरिन फी आन। 
(२) सथा स्वरूप} 
८३) युद्धप्रियता शौर निर्भीकता 1 
(४ ) नटप्टषन ओर शराजञा का जहश । 
(५) चारित्रिक विजय ! 
८६) श्चनन्य सेवा ! 
(७) जीवम का फला 
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लद्मण । बुम्दारे चरि मे एक श्रनोपी आन है 1 राम लोक- 
सलाम, फवि फी फति के सायक) भरव नायक स सदी, 
पर रामायण दे प्राण! रौर तुम? तम तुम्दींद्य। तुग्दारी 
याते कुष्ठ वातदै ओर दष्ारे वगम इदरग। तुमरामफे 
श्मलुलीवन दहो । त्यागकेत्तनष्टो, तपस्याफे धनदो, वीर्ाफी 
मूर्ि दय, पराक्रम कौ स्फतिं हो । तुम सेवा ए श्मयतार ह, भ्राठु- 
मकि के मितारद्ट; ओज फी श्रोख होः श्रदधाकेफोपषो। एम 
चात्र-तेज के रोपो ओर स्णपाद्धण के निर्घोपे। तन्द्री 
तडप मे ण्क डफ ह मर तुम्हारी वारी घड़ी येष है । 

पुम्दरि सम्चे स्वरूप छा देशेन हमे स्वयवर समा मे दभा । 
उपर्थिव योद्धामों पर गाज गिर्‌ पुफी थी ) कद्रिय-समाज राज 
जनक फी भवीर विष्ठीन मदी मँ जानी, को सद चुका था) दुम्दारे 
कानों मे वह पौर पड़ी ओर तुम तड़प गये । राजा जनम क्षामीं 
हगि ्रपने धरः फे, विदेह होगे पियो ॐ लिए, नियो कै 
लिए। सुम्दारे लिप बे अयुचित खक ये ! चतियत्व छा अप 
मान वुम्दार श्रषमान या~--खघुढृल का दिरख्छार था ¡ यह घात 
क्षमसे पतै दम्दोको सूमी। रमफेष्शरेसे ठमतोहुका 
ट पी यये, पर वुम्दारे सि-गरजन से याकाश गज शया, जनक 
सिटपिटा गये । “कन्दुक इव ब्रह्माण्ड उठा” > बुन्द 
पिलाङ्ीपन खुल-खुलकर चेल रदा दै । सम्दारी कर्मण्या 
“कोच घट जिमि छाये फोर" मे षट पडी है 1. 
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चन छल के काल जामदग्न्य पण्ञुराम पै द्यतेज जौर महा 
कोथ के सामने बडे वडे योधा तितर विवर जो जाते दै, चनौर व 
विनोद सृखवा 1 पु्दयाया दुघ सुप ददं वख मुख धन जाता 
दै। षो ठरे, को दपर, ङे षे द्द्‌ मय नदीं । बुम्दारे लिए 
ती जो लढनै श्नाये,फिर चह शङ्कर ही स्यो न ष्टो, तुम उसे धुकान 
को तैयार क्षे। तुम वद्य उसका पद नदीं देते, मद महँ 
देखते । षद तुम्हार प्रतिदन्द्री रै श्रौर वुम्दे उससे दो-दो यं 
करनेमे स्प जाता) चाहे राम प्यन तरैरेः बा लोक चनु 
चित पुरे ुम देह मे से निर्ले क्षी पड्ते टो । ~ 

सुम नटपट भी कम नही । दास दासियो तक पर दाथ दोर्‌ 
देवे हो । तभी वो मन्थरा की भुनमुनादट पर कैकेयी को मन्दे 
होता ह कि “दुन्ह खपन सिख श्रसि मन मोरे ५ सरे वने षे 
कि चूते अपने पिता तक से न्दौ । सुमत से दशरथ फे विषय 
म, न माने, छद भट सद कृ ष्ठी दिया! इतने पर भी श्रा 
मानते षो । तुम्दारे जीवन सव्र रामहै। रामकी घं 
काण्क डोरा तुम्हारे रोप रूपी ज्यालयुसी फे उभार को माग 
साविटादेताहै। 

तुम राम को जानते हो चौर राम पुग्े। वनयासद्श्रा। 
सीता व्याटुल टौ उही । बडे उत्तर भ्र्यु्तर के परात्‌ रन्दोने 
राम पर विजय पाई! तुमभी बह्म गये ओर “देह गेह स्व 
सन" छण तोडकर “चितयत उदे, भे अपना जादू. रामर पर डाल 
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दिया । जन्दोनि कु क्दा भी तो श रिष्ु प्रभु सनेह्‌ भरविपाला" 
में चानी मार ले गये । बुम्दारे उस मौन में तुलसी ने ष्क ओर 
गीता धिपादी। 

तुम्दारी सेया जीरन पथ का एक प्रदीप । राम सीता सों 
रदे दै श्रौर पुम धलुप चाण लिये वीरासन पर गैडे उनकी शरीर- 
राकररदेष्टो। एक दिनि नदी, गों दिन नही, एक परप नदी, 
दो घै नदी, पूरे चौदह वषं । यद्‌ ्ननन्य भक्ति जगतीतल पर 
अलभ्य है । चिन्रूट मे रम के लार पर चिन्ता की रेखा कल- 
यी नदीं कि तुमने भरत जसे ध्म धुरन्धर को भी उल्टी सीधी 
सुना डाली । वुम्दारे लिए शध्रकट करडे रिस पा्िल आजुः का 
ससर श्रा गया 1 तुम्हारे हदय में उवाल श्राया, परन्तु राम के 
भुन लपन भल भरत सरीपा । विधि प्रपञ्च महेँ सुना न 
दीपा” क्ते ही वैठ गया। किष्किन्धा मे राम के "सुप्रीवहु 
सुधि मोरि परिसारी ” कदत दी तुम उसके सिर पर जा धमके । 
साम कीयैतनीकाभी खयालन करते हुए उसे सूत फटकारा 1 
पश्चयदी मे तनिक मद्धेत भिला कि शपेणखा फे नाक कान 
नथे। 

मेचनाद्-बध मे तुम्हारे अखर्ड व्रत मौर चल फा पत्ता चला 
{~ शनश््खमी कुरिठत हो गया धा उसके वथमें 
७ „ वुग्हारे श्षक्ति लगने पुर * 

^ स्तेद-सर्यस्र फा 
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लिए अहां अवध कपत यद लाई ` शनौर ५ जौ जनत रन कध 
प्रियो । पिता वचनन नहिं मनने धह“ मेतोवेसीताक्ष 
नही, पून्यचश् दशरथ फो मी णक शरोर उटाकर रस ते {1 
सुम्दारे ओपन का फन वों मित नाता द ! 

श्राद्-मक्ति म तुम्हारी श्वनन्यता ही नदी, अन्धता भी थी। 
समाभा सीता फ़ जन्य षन मे दोडृते भी तुमे रागा पीदा न 
हभ । तुम ग्लानि से गन गये , सष्ाच से दृव गयै, परकामफर 
गये! सुमने भाई का मान निभाया ओर भन्त तफ निमामा) 
एकं रार सीता के ममैनवच्ना से विद्ध होकर सुम रामान्नाका 
उल्घत कर गयै यै--मीता को अकेली दौड चले गये य। 
क्या उसी फारण इस श्न्याय प्रभौ तुमन पोे। राम 
नै जव सुपौव आदि कौ वात मानकर समुद्र से प्राथना करना 
आररम्म स्या था, तब तुमसे स रहा मया था “कायर 
मनकर ण्क अधारा। दवदव यालसी पृकारा।” तुमने 
कह हौ डालाया। यदि सीता परित्याग पर मी सोकमतके 
पिभ तुम्हारा स्वर ॐच उव होता, तो मे समसे इ फहना न 
था। कौन जाने तुम्दारे दयया उख दुखिया का कल्याण हौ जाता । 
तुम्दारा वद्य का मौन हम श्रपरतादै। तुमने खियो की 
कोमलताफा क्चान ही मुलादिया याक्वा? उर्मिला फीतों 
कमी सुध कसते भी हम कुग्द्‌ नदी पति) इद्धं मी षो, सुमिता 
नन्दन । तुम पुख्ययान्‌ हो, एक तान हो । तुम्हारे चरितर्मे एक 


१०५ { एक डी की श्रात्मन्कानी 
चीतेचित प्मान घौर भाद सेत फे लिए मलुजोचित त्याग हैः 
जिस लास्य हमे वुम्दारी ओर सच ले जाता ६ । 


१४-एक खड़ी की आपम-कहानी 
{ फाल्पनिरु ] 

पूरव-बिचार :- 

(१) मानसषसोवर का तट । 

(२ ) नक्षपुतर › भागीरभी स्नान । 

(३) स्पारणछागभ। 

(४) कोलम्यो से रामेश्वर, व्यै, करोँची 1 

(५) सेठ के साथ रेरिस्तान मे । 

(८६) फवि के साय नैनीताल, जन्मभूमि फी दशेनाभिलापा ! 

भ अपत्ते पिता ओर" की अङ्क मे कीड़ा करती भौर मान- 
सरोवर फे रमणीय स्टपर विदार करती हृद हसो की सुन्दर 
जोधियों को देख देखकर प्रफुदित होती थी । तर्पुत का निर्मल 
नीर मेरे पिताके चरण धोता शरोर कलमाद करता हुन 
जाने कँ चला जाता धाकिषिरिलौय्ता हीततथा। मेंकमी 
कभी सोचा करती कि योह जीवनके दिनि जाकर फिरनदी 
लौदते । स्वरणं कमलो की रज से सुरभित पवन के भके मेरे 
कर-पटब दिला दिलाकर सुमे सेल यै ! नि्ैल नीलाम्पर ये 
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नाचे विद्धी हुदै मानसर की श्वेत तथा श्चभर जलराश्चि चिता 
की माचान्‌ सूरि ची ! अनक सरि शिलाएं यदी हुईं थी, तिन 
प्रकी कदी सुनियो का मञ्जुल दर्शन मोद का कारण या) 
हिमाचल की युक्ता वल चोट ओर कैलाश के दिल्य दन 
मेरे सौभाग्य के सूचक यै] दिनि रातत निराली ही छवि र्ती 
ची। प्रकृति का पुण्य भवन ही माना चदय था। उसद्यघ्र 
तथा शान्त तपोभूमि में जन्म लेकर म अपने जीवन कफो धन्य 
मान रही धी फि एक दिन मेरे पिवाजी पानी मे गिर पडे ओौर्‌ 
ममी कपती दुई उन गोद मे लिपट गर । 

जलकीभ्रीत्तिही फितनी? जो नित्य दी पिताजी का पाद 
प्रक्ञालमे करता था, वही उनकी समाधि स्थली धन गया । तल 
षडे हृए रिलापण्डों की चोरं साते खतेर्मे तो भूर्धित हो 
ग़, पिताजी फा क्या हमा सो सुमे पता नदीं । सुमे जघ चेत 
हृ्रातो भेन देषा कि ओ उनी गो से बिद्ुडकर आसाम प्रान्त 
फे व्रष्पुत के मोड पर एक सोखल मे श्रटकी प़्ीह। “पापी 
जल। चूनेक््याकया) किस जन्म का वदला लिया? कद 
ही रदी थी कि ण्क लद्र वैः चपेट मे आकर फिर धह निर्ली ) 
पारडवों कै राजसूय यज्ञ की भूमि पाण्डुनगर के दशन करती 
हृ, ्रहमपुय से सिश्चित प्रान्ते का अवलोकन करती श्नौर 
डबकरिया लगाती ची जा रही ची फि पुर्य सलिला भागीरथी म 
स्मान करने का सौभाग्य प्रात्र ह्यः । जिस अयत फे लिएयुर 


१०४ { एक छंडी की आत्म-कहानी 
समुदाय तरसता है, उसे अनायास ही पाकर मेने अपने दुर्दिनो 
को भी धन्यवाद विया} इस सुख से कुट मतोप मिला दही था 
किडेल्टाकी प्ह्किल भूभिमे भेरेर्पोव फँसग्ये! गगा श्रौर 
्रहमपुत्र कौ धाया भी हटकर बह्ने लगी श्रौर मै बर निश 
यनी अटफीरही। एक ण्क दिनि ऊरके दो वपं जीत गये; 
सोय लिया फि सड सढकरयों ही प्राण जायेगि। पिरिभीं 
कभी कभी उद्धार की कर्पना करिया रती थी । श्नाशा घडी 
बलवती है, यदि यह्‌ नदो तो भयसतेष्ठी मनुष्य के प्राण भिकल 
जाया फर 1 

कालान्तर भँ घनधोर बरौ हुई श्रौर नविरो मे वाद आई । 
मेरा भी दद उह गया चीर मे उ्लती कूदी सागर की गोद मे 
जा पडी । यदा मेरे उपर घोर मकुट श्राया । इधर तो नदी 
का प्रयादश्चागे को ठकेलता था, उधर सागर फी लदरं पीवे 
पटक देती थीं । उत्तफ़ शरन्योन्य-ुसालिङ्गन मे मेया घुरी 
वरह चर्ण हृ्रा। भेरी सारी भ्गल धिल गई। ज्यो त्यो 
कर्के समुद्र फे क्रोड में शान्ति मिली । इतना परिशाल जल- 
विस्तार मने पहले फमी न देखा वआ । उसे देखकर मेय दि 
चौधिया गई । परन्तु, चल पर सैरती $ नौकाग तथा जल- 
पोतो को देखकर इ वैं हुमा । सयुदर के चदं का अवलोकन 
करती, श्नौर लयो से टकराती हई सँ अपने जीवन के दिन पूरे 
कर्‌ रही थी कि णक जलयान की कील मे अटक गई । समुद्र के 
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दत्तस्थल पने चरतः हुभा वह यान मुम कोलम्बो ले पषा 
वेह उसने अपना लङ्गर डा 1 

उस्र षन्धनं से मँ इतना दुखी थीष्छि मरनेफी दुआ मना 
रचैथा। इततेष्ठी मे पफ फ़ारोगर फी दष्ट मुक पर पी, भोर 
बद सु धपे धर ले सथा। तपोवन से दरुटकर लङ्का म स॒मे 
शरण भिली, यह्‌ सोष-सोधकरर्म वी रिप्न थी फिन्स 
कारगर ने मेरा घङ्ग-भङ्ग करके यमे तपाया } चाषटूफौ नोक से 
यसी खा चनो छौला, ओरमेरां जद मोदेकर मेरे ऊपर रग 
रोगन चदा दिवा । कमो का फल भोग सममकर भनि यद्द्‌ सव 
ङु सदा! फिर उसते सुमे एक सेठ फे श्प कद द्विया । 
उसके साथ साय पर रेलगाष्ी पर सरार हृ इस परिववैन 
को देकर मै चकित थो, ओर भाग्य-लीला पर आस्वर कर 
र्हौथी। सठके साय सुमे श्री रामेश्र-धाम मे शिमजीके 
दशनं का सु-वसर मिला । भारत-मावा फे कुट से गिर्कर 
किर उसके चप्ण ट मने समा फि क्षमी कुद पुय शेप दै । 
मलयानिनं फी पूत गन्ध छा श्रानन्द्‌ लेती? दरषिणी भारत का 
भ्रमण फरो भ सेठ के साथ बम्ब परहुच । इस नगरमे मेने 
सुप्य षी युद्धि का चमत्कार देशः ६ शर्त शौर अशान्ति की 
तुना करने बैठ ष्टौ यी कि स्टीमर मे धिठारूर कोची पहनाईं 
गड! सेड अपनी कोठी का निरीक्षण कर बदँ से अयनी अन्म 
भूमि ओैसलमेर कौ चला । मामं मे मरस्यल कौ धूल पोती, 


१०९ [ एक छड्मै की श्रात्म-फदानी 


शौर डरकी पीठषर चदीजा रही थी। उस समय मेरे 
मनस्ताप कौ सीमा मनथी। गपरिधि-गति शति बलवान, फे 
सवय मेरे सष से फुट च निकलता था 1 

इस रेभिस्तान मे मेरे निवासन फे तीन महीने राम राम फरफे 
कटे। सेठ फिर दिही को चला, ओर श्रपने ष्यसाय छी धुन 
म मुभे दि स्टेशन पर दी भूल गया । ख्च्यिमे फोन देख 
पाया, तो एकं कुली ने सुमे उढा लिया 1 वँ एक कवि की फमण्‌- 
ष्रि भुकं पर पदी, श्मौर उसने राट श्मनि वैसे देकर कुली से 
सुमे मोल ले लिया। मेरे जीवन के दिन शुष किरे। पं युम 
अपने साथ लेकर मैनीवाल रवा है । ओ प्राते काले पर्वतीय भान्त 
मेँ धमण करती ओर सन्ध्या को तटी-तान फी सैर फर श्राती 
ह| वह्‌ एकान्त रमण करवा हा जव शुम धुभाता चलता 
दै तोभेरेसिरेकी नोक पर उसकी टि एकाग्र टौ जाती, नौर 
उससे उसकी कर्पना उडान भरने लगती है ! उस समय उसके 
षय से ओ भाव प्रसूत तरद, चे निश्व फो नया सन्देशं देते 
ह। यद सुन सुनकर्ये मी फली नदी समावीष्ट। ब्भी 
सभे भाणो से प्यारी रखता दै ! 

अपने भित्रा के साथ वदं कैलाशन्यात्रा का निचार कर रदा 
है यपि पेता हुमा, ती स फिर दैलाश-दतेन कर समी, नौर 
ऽसे मान-सरोवर ले जाने के लिए श्रपनी सारी मौन-शक्ति लगा 
दर › मौर यदि उसमे सर्प क रद्‌, ता अन्म-भूमि के दशन 
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पा जाञ्गी। श्रपकतर पाकर कवि के चरथ भ्र ददगी जीर 
श्रपनी करण-व्यथा से उमके हृद्य को द्रवित कर मान-सरोवर म 
देखी इनकी लगार्जगी छ पिरिन निक््गी( सम्भय षै मेरी 
स्ति मेँ उस कवि फे कुत्र उद्गार भी निक्ल पडे, भौर मेरा न 
ह्यना दने से मी वड जाय} 


१५-पशुर के साथ कठोरता 

परिचारिका :-- 

(८ १) यों फे आनन्दमय दश्य 1 

(८२ ) पञ्चमं फा सुख-दुख छा क्षान । 

(३) गोरेंकीदक्चा। 

(४) दुधार पयय । 

(५) अमेरिका श्रोर भारत की तुलना ! । 

(£ ) सवारी क पञयु | 

८७ ) र्त निकालने की क्रिया । ४ 

क्ृदक्ते हुए घोड़ों की गाडी मे यैठकर चित्त वैसा प्रपुटित 
हता दै। फूलों श्यौर ्षरियाली से जगमगाते हए जगल मेँ जते 
हृष स्थ कै वैलो के धु घरों की घोर कैसी शरुति-सुखद होती दै । 
हृष्ट पुष्ट गायों कौ ददती हुड धार की धरं मरं ध्वनि युद मेँ सर 
ले आती है। धरती छ द्रोढकर चलते हुए शिकार इतत क 
उन देकर विनोद की सीमा नही रहती । खनदरी श्नौर रपदसै 


१११ [ पृञ्युमों के साथ कठोरता 


मूलो फे उपरर हृष रग विरगे दीदे खदित हाथी का मूमना 
देष हमा भी सिर भूमने लगता दै । देसे रवसरो पर हम 
पश्र के साथ की गयी कठोरताश्नो को भूल जति है । पचन्तु, 
यह्‌ सिर्फ का चमकता हभ चेहर्ै, उसकी दूसरी शरोर कुय 

ओर है। 
मूक पञ्यु अपनी घात कह नदी सकता । परन्तु प्रत्येक प्राणा 
सुख दुख का वैसा ही शलुभव करता है जैसा कि मलुप्य । पञ्च॒ 
छ्मपने शरीर फो सुख पर्हुचाना चादते हैः ओर त्तान शत्य होमे फे 
कारण शारीरिक सुप ष्टी उनका तो सर्यसखषै। मटप्यताफे 
विचार से न सही, तो उनकी उपयोगिता तथा सेनाश्नो फे परिचार 
से टी उनके प्रति सदय व्यवहार हमारा कव्य है । इम कर्वव्य 
का पालन हम कहो तक करते है, इस पर तनिक दृष्टिपात 

कीजिए। 
गतं मे जाइए › वैलो छी दृशा देणिए । दिनि भर हल जोतना 
पानी सीचना, गाडी चलाना उनका काम ह । परन्तु, उनके खाने 
पीने की दमे कितनी चिन्ता? ठीक समय पर चारादेनावा 
पानौ पिलाना तो विरले ही फिसान जानते ह । पानी कै लिए 
तो उन्दे पोस्से में ही द्ोड व्या जातादै ओर फभी कभीतो 
वैचारो को कीचड मे से चस चूसकर पानी पीना पडता है । काम 
तेत. चिम" >~ हाय में एक कोटेदार चंडी रहती दै, जिसे 
^ मे चुभोता रहता द । कितने हौ -बैलो के 


~~ 


निवन्धान्सं } | 
पृ पर स मार फे चेदा फा धच सा येन जवा है । पिस 
ग्नकी लुयारु फे लिए साफ़ यौर्‌प्रारीक मूसा भी नदी द 
सोदश ष्ी मो? फी फभी तो पेश की पियो मरे कके 
कृषते 1 अरा बलहीम हुए कि उन्द्‌ वेचकरे कमे भेन दि 
दुधार पदश्म के साथ दुध दते समय कँ श्रौर शद, स 
फे न्यवर मे भाषाशा पातालं फा अन्तर ्। स्वथ का 
अभ्या उगदर्य दी टी भित तो भित! जें परनोह ष, 
तो येषरे परती मातर फी गोदे क सोत पौ रेतेष। प 
चमीदाय फे यदृते हुए पेट घारगा छा धोस फतभी सः 
जाग्शदै। परसो मूमिषे इष दंड फो लुता पर्नीने पर 
1 दि इनका धस चते तो वे रोभ्थिं भी सोना, शक, पी 
सये षो वनकर साय} परन्तु, भगवान्‌ फी पीलौ मन्त 
छटत्रिमता फे इन भक्तो फा अधिकार परिमित है । जहो चरेः 
की फमी है) यहो फे पटं पर धो कड शद्तौ 1 धुरे से 
चापा, सो भी भेद महौ निकी { सितश्च दूध पी पीकर 
पष्ट हुए, काम निकमे परं उन्दी इतनी अपेक।। ¶तैने8 
श्व दै उस समयं म हतन भी ही नक्ष सोचते कि ६4६ 
पु पदर्ो फा पूष ही दभर लिक विरोषं हिवकर ट श्रा 
च्टिसेमी निल पद्यु कैसे अधिक वृदे सकरद ¢ 
सना है कि श्वमिरिथा म गधि का दूष दतै सथय चि 
(एक भुर कना) वजया जंतिीदहै) गार्य वसी ता 


११३ [ पञ्चमो के साथ कठोरता 
मस्त दोकर सारा दृध प्रसन्नतापूर्वक दौड दैती दै । खरा हमारे 
यदो की कथा सुनने फे पूरव हृदय को थाम लीजिए । फलके 
मे गायो के द्रे छोटे वद्मडा को इततलिए मार डाला जाता है कि 
उनके वधते को स्थान कहँ से भवे, ओर दूध का कुष भाग भी 
उनके पेट मे चला जायगा । उनकी पाल मे मूसा भरकर गायों 
फो धोखा दिया जाता है कि मानो उनरूा वचा जीवित है । यद्‌ 
तो पुत्रो फे शचज्ञान से लाम उठाने फी वात हुई । श्व श्रौर 
ल्ीजिए । गायं श्राय दूधको चदा लेती है! इसलिए ज्नकी 
योनियो मे उनी पूं का भत्वा सा दिया जत्रा है श्नौर कोई 
सशस तो अपना हाय तक उसमे डल देतेषै। इसक्रियाको 
वद्य ' एका › कते है । इस क्रिया से दृध चाने में वे असमर्थं 
हो जाती ह| यह है हमारी गोभक्ति का एक नमूना । दसय 
लीजिए । छुं दिनों तक केवल आमो की पत्ति गाय को 
सिलाने से उसके पेशावमें एक प्रकार काहरारगपैदादो 
जाचाहै,जओं वडे मोल का दोतादहै। इस लालच से नेकं 
गायों को केवल श्राम की पत्ती खाने फो दी जाती दहै] 
इसका फल यह्‌ द्योता है कि गाय थोडे दिन पौ मर जाती है। 
रिस रिसि कर प्राण निकलना इसे कहते है । कंदिए, चव भग 
वान्‌ कष्ण के भक्त हम है, या अमेरिका के वे निनासी जो वोँघुर 
की भोति पियानो की तान सुनाकर गायो को सुख वैते ? तमी 
तोये नित्य नया नवनीत पाति च्रौर दूध की नदिय वहाते 
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श्नौर हमारे लिए वन गये दै वनस्पति घी, फोकोजिम, श्नौर सभर 
तथा सोप तक कौ चर्यो क्या यापो पता किददगतैए 
मे एक माय क मूल्य २५०००} तर 2? 
सारी शौर योक फे षययुशमों की दशा पर भी सेना आता! 
किरयेके घोडों मं पितनिषटी पेमेष्टोतदै, जो महादुःख भोगत 
ट) उन्हखयकतोक्मदी जाती है गौर काम तिया जावा 
सधिफ। यदि तेज न चरते तो वडी निदेयता के साथ उ पीदा 
जावा है। इमेकेवालों क घोडे फी रास मे आय चमे फे तरो 
ये रहते ह । अय वे उन्धमाकर मासते तो धोडों फे भ 
स्थाने पर चोट लगती ट दसा हृद्य विदारक दृश्य ट । एके 
यालातो जीविता केफेर मेँ श्नन्धा यन ष्टी जाता टै, सवारियोँ 
भी अपना उत्तर-दायित्व सही समती ! पदम तो भरियल षो 
वाले दको में वैरना दी अधम, फिर पैरो फे लोम से वैठ भी गये 
तो जल्द होने की पुकार मची है । इख प्रकार वैठनेमलि नी 
पाप क्मातेदैः। इस अत्याचार से ये श्रधिकारी भी नदी षच 
सक्ते, जो पेषे इको फो विस कारण से पासदेदेतेहै। वीमे 
सेलर यैलो गधो आदिं फो देखिए । प्राय उने पैरण् 
चसरे से लगते है रौर नमे लोह मे भरे घाव हो जति दै, भरन्तु 
उनका पीटा नदीं घोडा जाता। सामथ्यं से अधि लदाईके 
साथ-साथ डडे का परदार मानो उनकी सेवा का उपहर होता दै । 


११५ { पञ्चओं फे साथ कठोरता 
सच तो यह है मि इस दिशा मे हमारा नैतिक पतन इतना हो गया 
दै कि हम मलुष्य कहुलाने योग्य नहँ रहे 1 
मोस के लिए भी षञुश्रों का वलिदान किया जातादहै। इस 
तुन्छं जीवन के लिए यह कठोर क्म कहँ तक उचित इसे तो 
चिचारगील ही जाने, परन्तु मारने की पिधियो पर विचार करना 
आवश्यक है । हमने अपनी आयश्यकताओ के पदे जीय कातो 
ङ मूल्य ही नदय रहने दिया । इतने पर भी हमारी सभ्यता की 
डीग बड़ी भारी है। श्रलमोडा के पास एक पदाडीदहै। यदिर्मै 
भूल नदी करता तो उसका नाम मोती पादी (2०९1-त11)) है । 
वडा सुन्दर नाम है श्रौर काम ? “विप-रस भरा फनक घट से” 
बहौ जीवित पओ का रक्त निराला जाता है । किसलिए सो पता 
नही । सरकार की ओर से वदँ एक कायालय दै, जदो पट्युभोकों 
खूप मोटा ताजा किया जाता है । फिर एक मथीन द्वारा उनका रक्त 
निकालते दहै । सुना है रक्त निकलते समय पञयुका कोपना ससय 
नरक की यत्रणा फी सुध दिलाता है । रक्त निकालने पर फिर उसे 
सूर सिनाया पिलाया जाता दै, चौर मोटा होने पर॒ फिर बही 
पाशविक क्रियाकीजातीदै। दो तीन वार मे वेचायापञ्यु प्राण 
देवैठताहै)। कदा जाता है कि रक्त निकालने का यद सुधर 
हुमा दग है । श्रधिक से श्रथिक रक्त चूसने की इस क्रिया 
को हम क्या कं ? इसमे सन्देह मही कि यह मठप्यता का 
गगा नाचदै। 
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१६--कनव्य 
पव विवारः-- 


(९) कर्तव्य कौ महिमा पौर चेय । 

(> ) कना रौर करना , फरवव्य छी मूर्वियो । 

(३ ) कर्तव्य थ कठोरता , राम, प्रताप, हरिशचन्द्र । 

(४) कतैव्य की मिठास । 

(५) क्तन्य-वीर ! 

कतव्य की महिमा मपार है । हसफे ममे फा जान तेना जीवन 
कफैततरपो पटच जाना! मनुप्य माय का जन्म दध करने ढे 
लिणष्णाष गौर कुव कर जाना ष्टी कर्वन्य छा पालन है। भत 
अर करनी फ श्रवसर जीवन मे भायः आवे जति ट स्ते द! 
जिस श्रयसर पर जो करणीय है, उदी हमार पर्वन्य है, धमं दै । 
करणीय कमा फी मर्या निश्चित नदी की जा सक्ती। भर्मेक 
सत्प ह, जिनमे कर्मन्य-पालन के श्रवसर श्वावै 1 श्रपनी 
श्रपनी शक्ति के ्ुमार उन सत्ार्यो का पूय कसना ही हमारा 
कर्वव्यदै। उदास्ण फे लिष, भूये को श्रनन देना कर्तव्य दै, 
गिरते को उठाना कर्चनय है , दीनहुखियो की सहायता करतन्य दै? 
साधुर्नो की सत्ता मौर पापी को दृरड देना क्त्य द , न्याय पर 
दद रन्त श्रौर खया दिखाना कर्तव्य 2, सत्य, स्वन्व, धसे, न्याय 
वा प्रण प्ररवलिषो जाना क्वन्यषहै। इसी प्रकार श्रौर भी 


१९७ [ कर्तव्य 


सममििष। इन कर्तव्यो मे शुद्धं करवव्य सामान्य है, जो मनुष्य 
जन्महेनेष्ी फे कारण मारे धरम है ओर फुगु एसे द, जिनका 
आर मने स्वय च्पने उपर ले छया दै । दूसरे प्रकार के फ्त॑व्य 
हमारे विशेष क्न्य कदलि है । सै, पि्याघ्ययन भ्रतयेक व्यक्ति 
यो उचित दै, परन्तु वदी विदार्थी का परम कर्तव्य है। इसी 
प्रकारः प्रत्येक व्यक्ति फी धारणा के श्रनुसार धोई कार्य विरोप 
उसका प्रथान कर्तव्य वन जाता 

कहना जितना सरल, करना उतना ही कठिन टै। इमलिषए 
कर्तव्य वीते को कटिना्यों को पार करने के लिप्‌ सदैव कथिवद्ध 
रहना पडता द \ उनका जीवन उनम कर्तव्य मे पो जातत दै} 
उन सुप, उनका श्रानन्द, सय कुद कर्वन्य के अपण हो जाने 1 
ह जौर कव्य करफे जन्दे एक श्रलौकिक श्मानन्द का अनुभव 
होता दभो इ्टलोक के आनन्दो से कीं यदकर है । अपने चारो 
ओर्‌ ही ओप सोलकर देधिष, क्न्य की मूर्ियोंश्छुराती हई 
स्डी 1 सूय, चन्द्रमा, तारे, नत्त, पृथ्वी, पवन, जल, अनलं सव 
अपने-मपने काम में देते लीन है, मानों इन्दे पने तन की सु दी 
नदी । क्या मजाल, इनके कर्तन्य मे तनिक भी दील ष्ठो जाय 
वा थोडी-सी देर भी वै थककर यैठ जाये । जह्य खट गये, उटे है । 
कतव्य के सामने फन खिलता, अपनी गन्ध द्योता श्नौर मुरा 
जाता दै । चदि बह उपनयन मे हो, चादे निर्जन चन मे, चि उसे 
कोर देये, चादि न देये, बहु श्रपने कर्वैव्य मे मम्र है । 
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कतव्य कीं कठोरवा भी वढो व्रिलेवण दै । साधारण दष्टिमें 
तो उसका प्रदृशैन श्रनौचित्य की मीमा को पर्व जाना है। 
परन्तु, जो कर्वव्य पर श्रारूढ ै, वही जानना हं रि से किनि 
मानमाश्चों वे भरित होकर यैस श्ना पद्रता 1 श्रमि का धमे 
है जनाना इम प्ममे यदिन क्या ष्टी ठसका कतव्य द। 
फिर यदि गोद गा गलक मी मूल से उसे पास पर्मुचवा भौर 
न्सेनेषो हाथ गेडाता रै, तो अभि उसे वुरन्त जला देना दै) 
इससे विक निर्दयत्ता श्रोर क्या होनी ? पस्तु, प्ररि फे नियमो 
म तनी अटलता न हो, तो उसका न्यापार ष्टौ जन्ददयो नाय। 
तनिक ठील के पीयेन जनि क््यामे स्या हो जाय? क्तन्यनो 
नकरादे मो योढाद्ै। राम फे मामने निरपयधा, मती 
शिरोमणि, सर्मा सीवा श्यदी है श्रौर दे हृदय पर व्च रपकर 
दक््मण फो उन परित्याग की शक्ता > देते, तथा लक्ष्मण न्ते 
पाचन क्से ह । महाराना अवाप के राचङमार श्रौ रानक्ुमासै 
यनमेंवृक्तोषी द्ालके श्वररिकी रोधियोखा र्दे, उन्देमी 
धि द्धीनले जाती दै जौर मे पत्यर वन वेढे देस्केै। राना 
हरिश्चन्द्र का प्राणधार पुन मर जावा है, रानी सैन्या रसने मरथट 
मे लाती ह, उमरे पास केवल एक ही कन ह, उसका पिलापर 
सुगर पर्थर पमीजते ओर श्त ग देते है, पगन्तु क्म्यत ओर 
सेकुट निये राजा च्रे चौर विना कर चुकये उसकी शवक्रिया 
भी नी नेनेदेतेष्टै। श्रमी अमी षष्टी मीनो कवी यातैः 
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श्रटलाटिक महासागर के वस्मूढा द्वीप समूह्‌ मे एफ भारी तूफान 
श्राया , जदा द्भवने लगा । रक्ता फे लिए न्वे राग, परन्तु 
सख्या मे कम थीं । जदा का कप्तान श्रौर उसके सहायक 
३५ कर्मचारी, तवर तक नावो पर आकर प्राण वचाना नहीं चाहते; 
जव तक किएकमभीयातीशेपहै। फनेत सर के सव श्रपना 
काम करते हए सागर फे अनन्त गर्भम सदा को सो जाते हे । 
इस आरम-वलिदान का कार्ण म्याहै? केवल कर्तव्य फी 
प्रेरणा । 

कर्तव्य मे ेसी क्या मिठास हे, जो इन सन कठोर कर्मो फो 
करा डालती है? हो, उसमे कद एसी दी भिटाम दै, जिसके 
वणैनमे वाणी मौनदहै। कर्तव्य पालन को एक लगन होती 
है श्रौर उप लगन म अपना पराया नहीं देखा जाता 1 
उस माग मे सकीणैता नदीं, उसका पथ सय के लिए खुला हश्ना 
है। -सेकी प्रेरणा परमात्मा के द्वारा अन्तर-ध्वनि से होती 
है, उसकी पूति से शान्ति तथा सतोप लाभ होता ह । चार शयाने 
का मजदूर काम करके कैसी सुख की नीद सोता दहै प्रजाफो 
सुखी करके राजा के मनोरंखन की सीमा नदी रहती । रोगी 
फो चगा करके वैया डाक्टर का हृव्य छलोगि भरे लगता 
है। पानी मे इवते हुए को वचाकर तैरनेगला अपने को धन्य 
मानता दहै! शिष्य को विया वितरण कर आचाय को अरमन्त 
आहवाद्‌ होता है] प्रतिदनद्री को पद्याडकर पह्लवान्‌ प्रु्धित 


^ 
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हो ज्ताहै। इनका सुख यदि इन्दीसे पूया जाय, तोवेमी 
कट्‌ न सकगे, अतुभय दी कर सक्त है । 

जो श्चपन केन्य पालन मेँ जितना कुशल द, जितना सचेत दै, 
उसकी महिमा उतनी ही महान्‌ है ! उसकी कीति शुवनव्यापिनी 
श्मौर उसका चरि सुर-चन्य होता है! उसके घरण चि्ो को 
देख ओयो को दिशा सूती है । “ मदाजनो येन गत स पन्था » 
श्र्थीत्‌ जिस मार्ग से बडे जन गये है बी माम है, यद मयादा 
पेते ही रुप पङ्ब्रो द्वाय स्थापित होती है । वे ्टी जाति, [समाज 
ओौर रष क अम्रगन्ता होते दै! रेसेदी कमैवीर मागवन्ुल फे 
दीपक ष्ोते ह वे ककैन्य-पालन ही से असम्भव फो सम्भय फर 
दियते रोर जीवन मे विजय पते है । 





१७-आलस्य 
विचर सचीः-- 


( १) ५श्रजगर कर न चाकरी, पदी करें न काम ।” 

(> ) निद्रा काअथै, रजन, नेपोलियन, लकमण, इम्भकं । 
(३) श्रालस्य के सखा, सिंह का पुर्पार्थं । 

(४) दैनिक जीपन, मगर शौर गोष की दशा। 

८५) अपनी सेवा › शुडरो गिलसन, गधी 

(£ ) हमारी प्रतिज्ञा । 
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भजग करे न चाकरी, पष्ठी करे म काम। 
दास मद्धुका कहि गये, सय के दाता राम ॥” 

देसी ही उक्तियों है, जो आलसियो के मुख से सुनी जाती है । 
श्रकमेस्य जीवो को उन्दे सुनकर सतोप भी हो जाता है । परन्तु, 
उनमे तत्र कितना है इसकी ओर से वे श्रोते भूद लेते है ऊपर 
कै दोहे मे यह ठीक है कि श्रजगर चाकरी नहीं करते, परन्तु पडे- 
पडे भिर भी तो पाते रहते है, उन्दे मारे-से दिव्य पदा्थै भीतो 
नसीव नदीं होते । इमीसे प्रकट ष कि श्रजगर का जीवन धूल 
चाटने का जीवन दै । पक्तियो काकामन करना हमारी सममः 
मे नदीं श्राता। दी, मुष्य मदाशय ने यदि समस्त खष्टिको 
श्रपनी ही वपौती समम छया हो, तो सभव है कि पत्ती कुच नदीं 
करते श्नौर परा सम्पत्ति पर हाथ फेंके । हमे तो पक्तियो का 
जीवन पुनीत जीवन ष्टि श्राता है, हम उसमे पद-पद पर क्मशी- 
लता के लक्षण पाते है । उप कारु मे ही सदैव उठकर चहचदाना 
आलस्य फो ठकेर देना नदी तो क्या है  दाने-दाने को चुनकर 
खाति हुए फुदकते फिरना स्फति के मूलो में मूलना नदी तो क्या 
है ? षी फल-मूलादि पाना, सो भी वावन तोले पाव रत्ती, क्या 
ऋषि-जीवन की सात्विकता की समता नदी ? अमेरिका का महान्‌ 
च्राविष्कतौ एडीसन दिन रात में फेवल दो घटे सोया करता था, 
सोभी चारबार मे आघा धा घटा करके कहा करता 


ॐ ~^ ^ 


थाकि्जै न्मु भोजनकसता हु. 
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रहता ह । उन्दी चिदियों रो अपने चेरे मे घसीटना, दम तो 
को, प्रालकियो फी अलस-कस्पना वा एक नमूना है । 

निद्रा रमैव धे नितराम देती, ओर धरिथ्रम-जनित श्रालस्य 
ऋ दूर हदाकर उन्ह चैतन्य वना देती है । वक्ष श्रालसियों फो 
शरण-खती वनकर उन्द्‌ शरैश्च" वनाती है । श््नैन को गुडा 
फेण क्हा जाताया! रुढाकेश उसे कदते दै जिसने निद्रा को 
यशीभूत फर निया षो । नेपीलियन सात सात दिन तक्र लगा 
नार घोड़े की पीट पर चदा रहता चा । जय भगयान्‌ राम भौर 
देनी मीतवा शयन करते ये, तय धलुप वाण चदावे श्चौर बीरासनपर 
यैढे हण उदुभीव लकमण जागते दृष्टि श्राते ये। तभी तो 
परिजय परी उन मले मे जयमाल डालती यी । उधर क्भर, 
रावण आदि चा पृत्त किससे छिपा है १ (इुम्मकणी निद्राण एक 
वावत वन ग है। जागृति न्वत्र कौ प्मौर श्रालस्य दैत्यत्य कौ 
पिचानदै) 

आनस्य के आत ही मेष, दारिद्रय) भिनाश, मलिनता, परा 
धीनता आदि न्सके सया भी एकमएक करके श्चा जाते है! 
भाठसी की इन्छारक्ति निर्यल ने लगती श्रौर उसे अपग 
शक्ति मे विश्वास उन्न हो जाता है! घछोटेसे द्ोटाकामभीं 
उमे पहाड प्रतीत होवा है! वह माम्य-वादी घन जाता श्मौरः 
पुरुपा्थं बो दूरी से प्रणाम करता! वड नहीं मोचता कि 
भ दि सुरस्य मिद्य प्रविशन्ति खयै सगा 1 चर्थन्‌ सिद जैसे 


शद { मालस्य 
पुस्पार्थी के जट मे भी -उसके सोते समय पञ्यु अपने आप मही 
चते जाते। बदेसे वडे पराक्मीफोमी परिमसेष्टीसय 
कृं भिलता है! 
छपने नित्य-जीयन मे ही हम आलस्य वे कारणं फितने कष्ट 
उपति है, मोचने फी बात है । भगवान्‌ फे विना मूल्य दिये ए 
मूल्य पदायै शद्ध जल, वायु आदि पा ही सेवन हममे से 
कितने करते षै १ यदि प्राण धारण कसमै के लिए वे आयश्यक म 
हात) म तो उन्दे छोड षी दे । हमरे सामाजिय-जीवनकफे अनेक 
द्ग्यो का मूल भी यदी श्चालस्य है ! गोयं फे सादा जीमन में भी 
आलम्य का तना प्रचश टो गया है फि लोग पडे पडे टका गुड- 
शाडति रदेमे, परन्तु चरो फो भकलीभोति लीफेगो पोतेगे भीन। 
पगे की सयद सघत रदेगे, परन्तु चार पाय श्चागे वढारुर 
मरडान डर्लिगे। शदसे छी गन्दगीका तो वशणैनन करनाष्टी 
अच्छा। चुगीफा मगटननदहोः तो नगरः कांअथंशनरकः 
सोलषटो श्राने ठीक उतरे । चुगी कै होते हण भी वैचारे गरी 
छी गतियों मै जाए, बह नरक मे क्म यातना नहीं । श्रालघ्य 
इनना फि श्यपनी वला दृूसरो के सिर पर फेंक देना चतुराई समम 
जाती है श्नौर कोसा जाता सरकार फो, भाग्य को, कलि- 
कार को। 
ओष्ठी सेयासो दूर, हम अपने शरीर को भी कभी कभी 
उतार फेक्ना चाहते हे । कार नहीं च्राया, वैठे है । क्यो नारयः 
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शान विगर जायगी । गन्दमी रहे" रहने दो, रोग श्राए, श्रनि दो । 
हम यडे आदमी है फाम करना श्रपना काम नदीं । कैर तुच्य 
परिचार हँ १ अमेरिका फा परेड बडे बित्मन श्रपने कमरे मेँ 
आप मादू लगा सक्ता है, मदात्मा गोधी श्रपना छुरता शाप धी 
सकते हे, परन्तु, मारतीय वालक भी अपना काम आप करत 
तजाने लगे ्। वडष्यन का यह्‌ भाय रह गया है, ओौर पराषी- 
भता प्राण निकाले लेती दहै । “श्रात्मदासा तपस्िन ” रथात्‌ 
तपस्वी श्चपने सेवक आप ्ोते टै, आयो का यद शादशं था । 
परन्तु, श्रय दम तपस्वी नदीं एद गये, भोगी श्रौर फठत" रोगी 
क्षे गयेष्ं। भाल्स्यने यर श्रद्वा जमा लियादै) 

यदि इस पापो से पीदा द्ुडाना है, तो धाज से हम भतिन्ता 
करे कि कभी श्रालस्य न फरेगे । रात काल ओघ घुखते षी 
शस्या फो छोद्रर प्ये हो जार्ये भौर विस्तर लपेट करर दै । 
श्पने नित्य-कम श्रपने ्टाथ से कर, उने पराधीन म दी । दाथ- 
पावो फो हिलने दे शौर शरीर मे फुरती श्राने दे । श्रषनी इन्दा 
फो वलवती वनारये श्रौर सकटप प्र दढ रटे । श्रपने शरीर, 
श्रपने मन परर स्वाधीनता प्राम करे । तमी हम सच्ची स्वा- 
धीनता पाने के अधिकारी दयोगे ओौर धमन केवल श्रषना 
भरन्‌ श्रौसे काभी कल्याण फर स्केगे । परमेश्वर से नित्य 
हमारी पहली प्रार्थना यहीं ह्यो करि मगयान्‌! ह्मे अलस्य से 
सदैव दृर रिष्ट । 


०५ [ श्राद्धं फा प्रभाव 


१८-आदशं का प्रभाव 


व्रिवार सूची :-- 


८ १) मुष्य उन्नतिशील भणी है । 

८२) मानुपी बुद्धि कौ विशेपता । 

(३) श्राद्धं फा मद्व । 

(४) भदश का केन › एकलव्य का दष्रान्त । 

(५) आदनं आत्माए' , नेलसन, भताप, नेपोलियन, बुद्ध, 
ईसा श्मादि। 

(६) चनादश के पान। 

(७ ) प्रकृति का परिवर्वन । 


मनुप्य उ्नतिश्ील प्राणी दै। यद्यपि चिदियोकेवधोकी 
मति यह्‌ परख निकलते ही मिना साये उड्‌ नदीं सफता तथापि 
श्पनी युद्धि फे बल से उसने जिन वायुयानों का आविष्कार किया 
ह 1 उनसे वह्‌ न फेबल उडता है, किन्तु अनेक चिस्मय-जनक कायै 
करता है । उसके ज्ञान का विकास धीरे धीरे, परन्तु दूरगामी 
शौर विरस्थायी ह्वा है । मानयीय ज्ञान के धिपे हए अङ्कुरे 
के ऊपर से ज्यों ज्यो अज्ञान का परदा हृटता जातादहैः त्यो त्यो 
उसकी शक्तियो प्रकाश मे आती जाती है! इस निकाश मेँ उस 
के अशसपास की परिस्थिति्यँ, सगीति सिक्ताः रिचा का श्नादान 
1 4 
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प्रदान, असस का सयोग, श्रौर आदत का प्रमाय इत्यादि यनक 
साधना शं हाय रहता है 1 

यातो, पञ पक्तिया को भी सिमाने से वे बहुत से छाम कर 
ने लगते । सोते राम रट लेते दै, बन्दर, री नाच-तमार 
दिपयते दै, घों मे नईं नई चात रा जातीषै। परन्तु, सथ 
मनोनिनोद की सीमा तर ही रदत दे । मनुप्य की बुद्धि प्र चित्ता 
का मिचिन दी भमाव पडता है । उसकी सौती हुई शकि मे चमं 
त्कार पन्न हो जावा है। जैने सू्यशन्त मणिर प्रकाश की 
किरणे पडते ष्टी बह भरज्यलित दो उठता है, वैस दी मानव वुद्धि 
ज्ञान के आलोक के स्परौ से एक अपूव सुरणा उत्पतन हौ जी 
दै। उसकी दशा यसी दी होती दै, जैसी कि जल की तरगों पर 
वैखकी द कौ । बह प्राप्न की हुई शित्ता फो न फेवल प्रदण ष्टी 
करती, वरन्‌ उसे बढा पदाङर्‌ परिविघ प्रकार से व्यक्त करमे लगती 
है! इस नियाम वह्‌ कभी कमी शुड-कूपी शुर कौ चेली शक्र 
वने जाती दहै] प्रिचारीलो फी इस वुद्धि-पिचक्तणता फे फारणं 
हौ तत्वक्ान की रजति होती रहती है । 

विकास की यह गुप्र शक्ति दधसीय रसाद्‌ है । इसके उमा 
मेँ आदश से वढकर ध्न्य कोई साधनकाम हां करता । शुर जम 
शक्ता देता ह, तय शिष्य की बुद्धि कौ पहचान करता है रौर 
उसी कै अदुरूम शिता पौ योजना फा कायं गुर ऊे षी उष 
निभ गहा है । मम्भ है सम गख से भूल हो जाय, शौर 
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उसका रभाव अभीष्ट पै प्रतिष््ल टौ । पस्तु श्ादर्भं मे इ्या- 
रूप गुर्णो फा चुनाप सर्वथा सोपमा फे अपीन ह । भिस 
अर उसकी श्वी शक्तियों का गुकारो, उधर दी इते मागे मिन 
जाताहै। सौखनेफा यदी ठन्न स्वामाविकः ए, दसतिष वद्‌ 
संकटा उपशो र यदृषर 1 हसै अनिग्क्ति फोरे उपरो पै 
स्प फी फस्पना धौ उनी पती ६, ओरअदृश्षः मे माय 
शित्ता भाने सजीव हकर सामने पदी हो जाती £। श्रादश 
साकार भ्रतिमा प सामानद थौर कोय उपठेश निराार श्वम 
धैः तुस्य । देमष्टिण पला सुगेष दै श्रौर दूससया दुगधिगम्य । 
श्रादर्शफा नेर स्मह! एदिरयो सै लेकर प्रासादो तक, 
पद्रो से लेकर धोमानो तक इमी मदधिमा समान द । श्राचार्य 
ननो फे घलुिंशलान सौदाल फी च्चा जव यन प्रदेशा मे प्रौयी, नो 
भोन-भाले णक्तव्य नामक भीत केष्टदय मे महव्वाकात्ताषा 
ङ्कु उभर श्याया । उसने श्राया फे चरणो पर शीस जा 
सुकाया शौर धलुधिधा शिच्तण फो जिन्नासा प्रकट फी । यद्यपि 
शाभिमान नेउस दीन फी उक्तरण्डा फो करा दिया, तथापि 
आन्शं ने उसकी वोह पञ्ड़ी । वद्‌ गुर द्रोण फी भरतिमा वना- 
फर शद्धा सदितत तीर धछोडने का श्रम्यास करने लगा । फल यह्‌ 
हृष्या कि उसने कातान्तर मे श्नाचाये फे प्रिय शिष्य तथा श्रद्धि- 
तीय धनुर्‌ श्चजैन फी समता कर दिय । यह देस द्रोण 
स्तम्भित रद गये । गुरु फा नाम पृष्ठने पर भेद सुला तो घनके 
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श्रान्वद ठ सीमा न्दी! चाण द्रम चद 
~ययन्व छदर्य चि चेव चद इच्छाव वने षार 
द्र निपिनादादै। 
चिमिच्रेमामने ठव आर्तैः उद्यो ऊँचा चट सच्ारै। 
यन नटी, वदु श्रपनी पतितावम्बाने मी बादर्भं की ओर्‌ देवा 
छ््ा अध्ने ममाते रह्‌ सच्चा शारभं घुन्प दसी 
परिरापद्यवा चाविद नदीं द्ोचे, वे मनक) उने तुए 
समन्वर्ममारद्धी परन्पचिष्टो जवि, बे जान्‌ के जातीय धन 
£! क्या जीरवर नेलमन शा पराक्रम छैयट दगर्मड वष्ट दी परि- 
भिव? स्यामद्यारना प्रदापकी धीरा ौर वीरवा कवन 
दिनटुमो शी टी सम्पच्च दै ? क्या नेपोनियन छा श्नटम्य उत्साह 
भम ष्टी यविष्छार है? स्या महामा बुद्ध, इसा, सुहम्मद 
आदि फे िद्धान्व एद्देगीयर्ह? ख्दापि नदी, इन आदर्यो से 
ममम्व मानम-जावि स चपकारदो र्दा) इनी गोर मत्ये 
होनहार व्यचि की रशमि उवी रहै 1 इनश्च चात्मा भूतकाल 
कऋगर्ममेसी नदीं गर्द, वे मव्रिष्यकेलिण्भी वैमा दी मन्दे 
> रषी 2, जैमा पि उन्दोनि श्रपने जीदनक्ल मे विया था! पेसी 
टी श्रामाश्रो केः पत्रि सौर रे वाचुमरुढ्ल परिपूरित हो रहा 
टै, निसमर्ौनिर + ^ क्ोती है} 
शान्यैकश्न ६ 1 चद्‌ 
मौ आदरश-जीवन वनः मनोरृति 


॥ # 
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के ्रनुङूल आद्भं का नुनाग प्रत्येक व्यक्ति का फर्तन्य है । हौ 
अपनी शक्ति की आर भी ध्याम र्पना चादिप) जिस प्रकार 
मिजली वादलो के ही गर्भ मे धिप सकती है, उसी भकार आदश 
की विदयुनछकति को भी मेष-गम्मीर पुरुय ही धारण कर सकते है । 
केयल श्राद्धं के दर्शनों परसुग्ध होने से काम नीं चलता । 
उसकी भ्ाप्नि के साधन-स्वरूप दृढ सकर्प, कर्मेशीलता, अध्यव- 
साय श्रादि गुण मी होने वादिए। जैसा पात्र येग, वैसा दही 
म्रभाय उस पर आदृशं का पडेगा । 

क्या बुरी प्रदृत्तिवालों जो बुरा शौ आदश डना बादिषए, 
यह्‌ भो एक प्रश्न हो सकता है 1 जीवम मे कभी-कभी पेते भव- 
सर श्राया करते ष कि भ्रदृत्तियो मेँ घोर परिवर्तेन ्ौ जता है । 
महपि' बाल्मीकि का उदाहरण समके सामनेहै) किसिअरकार 
एफ घटना ने उनको व्याध से ऋपि वना द्विया ! यदि बुरी परन्नि- 
बाला भी च्छ श्रादश्र को श्रहण करेगा, तो उसकी अ्दृचिमे 
परिवर्तन श्ारम्भ हो जायगा , विचारा की द्ुदधवा उसमे आने 
लमेगी आौर वदं पने आदश का उपयुक्त पात्र वनं जायगा । 
शर्रत्तिफे भतल आदश दढन से यह अभिप्राय नदी कि द्ुराणों 
क्व आदश दरदा जाय । पगरित्र भावना, उन्नति कां प्रथम साधन 
ह, दगुण तो पतन फे प्राय है । वीरता, देशभक्ति, सत्यता, 
दानशील्नक, सेवा, दया, पविनवा आदि शुखं है. लो श्मादशां के 
आख आदत मे ~ गुणों के साथ 


५ 
४५ 


॥1 ~ 
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हाती 2ै। वही गुण हमारी प्रवृत्ति का पथ प्रदर्शक जौग हमारी 
उति कादेवु होता दै । 


१६-उत्साह्‌ 
विचारसुची :-- 


(१) शरीर की चेतनशकि ; उसका प्रभाव । 
(> ) उत्साद्‌ टी जीयन, अतुन्साद ही मरण है । 
८३ ) इत्साह मे व्रिश्वास , आनन्द्‌ का श्राश्रय 1 
८४) श्रमिमन्युः नेपोलियन, लव, इश ! 

८५ ) पुरूप-सिंह, परिणाम 1 


क्भीतो हमार हृदय काम करने के लिए हिलोरे तेने लगता 
है ओर कभी हम निष्छियता की श्नोर सुक जाते है । यद्‌ क्यो ? 
कारण यदद कि हमारे श्रीरमे जो चैतन्य शक्तिं है, उसके 
जाग्रत रने पर तो हृदय मे उमद्गे उठती है श्रौर जव वह्‌ विन्द 
न्य चेष्टा सेद जाती हैतो शिथिलता आने लगती ्ट। 
यो तो जयतु प्राण शरीर में दै, हृद्य की धडक्न वन्द्‌ नही रौ 
क्ती › परन्तु उसमे उठती हई उमङ्धों के समय के फम्पन श्रौग 
चेष्टायल्य समय वे कम्पन मे वडा भारी अन्तर है। एक्म 
चेतनता ष) श्चौर दूसरे में जडता का निवास है । चेतनता वी 
हम श्चवस्था को ही उत्साह कौ श्रवस्या कहते ह । 
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उत्माह ही जीबन ओौर श्ननुत्साद्‌ टी मरण षै) उत्सादि 
भरा हभ हृदय भवसागर फी धाधाओ की चिन्ता न फरता हुमा, 
स प्रकार ध्ये यदृता दै, जैसे कोर जलयान समुद्र फी नन्त 
जलगाशि पर लष्टयाता हु्ा जा रषा दो) वहं जीवन फोयेन 
समभ्ता टै श्नौर सदैव विज्यकफी दी श्राशा रपताहै। सके 
मिपरीत, उत्सादृहीन पुरुप, जीवन-जतनिपि में पडकर श्रपने ाथ- 
पोष चखाना भूल जाता मौर ष्‌ हम्‌ कए्ता हया रसातल पी 
ओर जाता दै । पदला फमेवीर सिपाही फी भोति फमर फते हण 
निदधन धूमता दै, दसा कायरता फा कड्कात लिये दण स्वा फा 
स्थान हँदता दै, अदुत्सादी क ्रांसों फे भागे सदैव भषेराही 
अधेरा रदता रै, उसे सुमना ्ी नदीं कि फिधर जाय । पना 
जीवन वक उसे भार टो जाता रौर ससार उसे असारं प्रतीत 
होता दै। प्स ी पुस्पं फो जीवन्य्रत कहते है, अथात्‌ मे जिन्दा 
षी खव 
जिन्दै उत्साह पी शकि मे मिश्वास ह, पे सदैव सादस का 
सदारा लेते ्े। कम ्टी उनका विशाल कतेन है, रौर निरन्तर 
उद्योग ही ्रमोष श्चख्र । ये विफलताश्रो से घयराते नही, वरम्‌ 
उनसे पाछ सीकर दूने उत्साह से काम करते ह। सिद्धि 
उनफे पीदे-पीदे चख्ती है । पराये सुख की ओर देसना वे 
जानते ही नही । अपना मार्गं वे आप तनाते श्मौर दसस फे 
लिप उदाहरण वनते है । उनके एल फे समान सि हुए चेहरे 
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चौ दसद लोगो षौ असया ती सीर वनम दटर्थि सान 
ह। उषी चातदात, धाननपान सवम णाद मष 
दिव्य दता योर दाद मापरलमे श्र्तष्पय मी परमयौष 
यनजतिहै। यसीवतषे स्थयदशसुपुतरः भित एत 
स्यरम मयी चदूमनपष्लमगर। 

घम -पदे महारा स मध्यनिद् एौप्व-मेना ङ सामन एव 
मीम भौर तुपिष्ठिर व मदोमादष्तो गये य, सप भाता धप 
फा जमिमन्नु पणञ्यूहुमेदुन फे निष दयान वदरा भा 1 नेपोपिग्न 
सेना मदिति ग्रारम पाह फोषार एर दुमो परपभष्ी 
सर्जा टूराभा! यातरकस््व भीर कराने जाद्विनपी तमी 
सेनाकेद्रर्छ्युदरादियेय। स्यास्नाप कमी पिपारक्रिय 
टै फियद्‌ पिस राच्ठिष्ा पमादया १ हु दन्य दत्माषकी 
क्षि मदिमाभी। यदिर्फाह्‌ नदते सोधाज धामुयानेंम 
वदत हुए आ्ाष्मश्चराते पीर श्रषोप्यें मष हेते। धस 
इत्साद फे पौ रितम श्पन भाण पर नष्टाया बैदे। भचरन्युः 
समम शौ भौ श्यतुत्मा दी हुमा, बस्‌ उनफा साद षद 
रदारै1 त्तमा पीर स्रैयश्रासा णो द्यक्ष पर्दपषटरषाम 
क्रिया फते र्‌। 

पेम पुष सिप फे पचार शौर संण्छष्द्‌ तिर पाह 
फा थल नके रोम-सेम मेसमाखानाटै) ददुवा पी श्यच 
मौर उसा रूपी शख सकद वे मासिष दुर्पलघाचयो ष्टी सेना 
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का सहार फर देवे । कार्यं करानेवाली यदि फोई शक्तिहैः तो 
अद्भ्य उत्साद दी दै! यदी उतसाद -षटद्धिः सिद्धि, तथा धरम, 
छर्य, काम, मोत्त चारों फलों का दाता है 1 यही मानवन्हदय 
भे निवासकर बुदिपू्वफ कायं करतः हुमा, श्यात्मां को प्रकाशान्‌ 
वनाता है । यदी पतितो को उठाता ओर मृतकों को जिलाता है । 


२०-दरिदता 


पूवं विवार :- 

(१) दखरिता का तिरस्कार । 

(२ ) दुरिता के दारुण दु-ख , बिदेश मे भारतीय छली । 

(३) ५नमी क्या नदायः कया निचोडे ।" 

(४) शारीरिक श्रौर मानसिक पवित्रता । 

(५) दरिद्रेता का उजला श्रग । 

(६ ) दरिद्र-नारायण 

वरिद्रिवाकावो नामी बुरा। इस पिशाचिनी के पाशामे 
पडकर, जो दशा दोती है, उसकी ठतो क्न्पना केसे समय भी 
रोमाञ्च हो श्राता है। उसकै वेश मे दी मलिनता, घृणा, दीनता; 
दुर्बलता, इुतकार, तिरस्कार श्यादि का निवास दै । दर को दूर 
नहीं जाना, उसके धर मेँ हौ उसका अनादर दोन लगता है । 
चन्धु-बान्धव श्रौर भित्रमरुडली तो पीये, उसके पुव कलत्र तक 
उद्धा रुख देखना नदीं चाद । नीचाविनीच से लेकर नरपाल 
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सक इसके वश मे हरर धूल खा जते हे ! इसके फेर मे पढमं 
डे-बडे धीरो का आसन दिल जाता, बुद्धिमान की बुद्धि चकरा 
जाती श्रोर बलबानों की नसे दीली पड़ जाती है । उनकी श्रोंपां 
कफे छागे शन्कर छा आता धीर परे किंकर्वव्यविमूढ शे 
जातदै। 

दसरा का दारण दुखक्ञान को हर लेवा रौर मदुष्य को 
निकम्मा कर देवा है । दरिद्र व्यक्ति फे चेरे से, उसकी शंसो से, 
उसकी चाल से, उसकी वातो से चौर उसके व्यवदार से, पेसी 
दीनता टपक्ती है कि उखका प्रभाव चार श्रोर छा जाता ह । 
व दय जाता दै, करुणा उसके साथ-साथ चलती है । उसे देस 
कर दया श्राती श्रौर देखनेवालो पर उदासी छा जावी है । किसी 
जातिवादेश श्री दृदखद्रिता देखकर तो श्राठ राट शू सेना 
पृढृता द । भारते श्रौर भारतवासियो की दशा, दोक मारा 
सिर नीचा मदी कराती ? हमारे पेट फी तिही इतनी घद जाती 
कि ठेस लगते ष्टी फट जाती है] तपेदिक; मलेरिया, चेचकः; 
दतरा प्लीग श्नादिकेली हम आहदारै। येह फाङ्‌ डक 
हमारे ऊपर दौड पते दै ! विदेश मे जाद, कुलियों फे वेशे 
हमारी दरिद्रता मासी-मारी फिर रदी है । बय दम कोद रष 
ही नदी, न्िरिश साम्राज्य के एक अग है । जव हम अपने घरमे 
शी दास दै तो घाहर की वात षी स्या? वद्य हमारे लिए पेसे 
नियम वन रदे टै कि हाय प्रवेश ही वदो कठिन टो चला द । 
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मजदूरी के लिए हम श्रौर उपभोग के छिण वे, जिन्दनि हमारे ही 
हाथा से उन भूमियो को जगल से उपयन वनाया है । 

भ्नगी कया नदाय, ओर क्या नि्चोडे १ ठीक है । दखिट्रो फे 
मनोरथ भी मन के मन हीमे रद जति! उनी काम करने 
की शक्तियो मन्द्‌ पड जाती है ! अभ्युदय श्रौर उथान की लहर 
उनके मस्तिष्क मे पानी की भाँति उठता ओर वहीं विलीन षो 
जातीर्ह। वेक्याकरे? कौई व्यापार दाथ मे लँ तो धन 
चादिए , कोई उद्यम करं तो साधन चादिए, सेती कर तो लागत 
चादिए। कोर काम एेसा नदी, जो विना धनके पूराहो स्के! 
युग पेसा है छि पूँजी-परतियो की हो तूती चोल रदी दै । श्रमजीमी- 
दल मगरित हो रदा दै, जो इसी दरिद्रता के कटो फे श्रजुभव का 
फल 21 परन्तु, कोरे सगठम से दरिद्रता दूर नदीं दो सकती 1 
श्मपने पैरो राप खडा टोना दोगा 1 

दरिद्रता का कारण केवल धनाभावदही नदीं, शारीरिक 
आओौर मानसिक दरिद्रता भी कुछ कम नहीं है । शारीरिक दरिद्रता 
कै कारण हम किसीसे श्ल से ओं नदी मिला सकते ! हमारा 
तेज मलिन पड जातां श्रोर हम कीडे मकोडो की गणनामे या 
जातेहे। षट पुष्ट गर ऊ चे पूरे व्यक्ति का प्रमाव हौ छु भौर 
होता है) वहु पने कायं को भलीर्भोति सम्पादन कर्‌ सकता 
मौर समाज वा राटरके गने का कारण हो सकता है । मानसिक 
दद्रा इससे भी वदकर है! णक कदानी चलित है कि सिंह 
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फा वधा मेदो म रहकर मेम करने लगा या, उक्षा मनोटृत्ति 
ही बदल गईथी) सिंदका शरीर रगत प भी च महार 
करना न जामतता था) हसी रकार भानर-समाज फे मभ्विष्ममे 
जय दरिद्रवा घर फर लेती है, तय द्‌ मानय-समाज ठी नदी रद 
जाता। उसके पिधाय मे अभिमानः छभ्युदयः स्रवव्रता शमादि 
फेभाप्रक्ठी मन्द प जाते भौर क्मो-कमी वो मर जति 
भारतमासिय। की दास-मनेघृत्ति देश के पतन फा एक मदान्‌ 
कारण हो रदी द शौर यदे-चडे यठ्शाली रष फे बीच भें घोरा 
सा स्विट्रलड स्वातेत्युख फा मग फर रहा । यह 
मानसिक दरिद्रता प्त भेद । 

कमी कभी बुरा से भी भलाई उ्तन्न होती दै। इमी 
भार दद्द्िताके भौ कव श्रानन्द्‌ 1 अर्थं ्नर्थकर ई, 
श्र्थात्‌ घन से दुराहयोँ पैदा होती है, यद्‌ थात भी नियाधार नदद । 
धन फी प्रचुरता प्राय श्न दुव्यैसनो फी ओर ते जाती दै। 
आचारिक पविता कै दशन जितने दृरिद्र-ङल मेँ होते है, उतने 
सम्पतनिशालियो फै परिवार में नदी । धनाय, लोकापवाद्‌ से 
भय नहीं सावा शौर दरिद्र धर्ममीय होता दै । सत्य दै" “दौनर्दि 
सम कः लखन दै, दीनर्हिं तयै न कोय ।"* धनै मद्‌ मे्ट्म 
अन्धे हो जति ओर जलुधित क्राम करम भी नदी लजाते दै } 
यही कारण है फि व्रम्र्य आश्रम फे तीन पुनीत द्रत रयेगये 
यै-( १) ददिदरिता फे जतसे हमारा यदी श्रभिपराय था फि 
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समाज के भावी सेपकोष्ठी दि श्यास्म दही से सतपररे। 
वहो समता का भाव रटे ओर हम अपने नागरिक जीवन का 
महत्व जान ज्य 1 

जो लोग लोक-तेग की दृष्टि से दादर मत धारण करते दै, 
यै दरि्रनहीं। वेतो सेवा फे द्वारा सेव्य वन जति हे । मदारमा 
गोँधीपेतेष्टी दरिद्र-नारयणदै। वे दरिद्र वनकर द्रिदरिको 
देष र्दे! यदि वैसा सकरप, वैसे विचार, वैमा परितम, पैली 
पवित्रता मौर वैमी धुन, हम मँ भीष्टोतोनष्टमदरिद्रिरःन 
हमारा देश 1 


२१-श्रद्धा 
विचार-सूची :- 


(१) शद्धा पता को भी चलायमान घना देती षै। 
(२ ) आचाय वसु बुद्ध, शङ्कर, नानक 1 
(३) सफलता की पहली सीदी , उ्यापक' लकय, अटल 
विश्वास । 
८ ४ ) आत्म निर्भरता, परमात्मा का श्राभ्रय । 
(५) मधुर फल, दयानन्द्‌ ईसा, गुख गोचिन्दर्सि । 
(६) “यो यच्छ॑द्ध स्य स । मैथिनी का उपदेश) 
१ 5211) 687) 7८१८ फठपप्द्ा,त १ 
अशौत-भद्धा पवतो को मी चलायमान चन देती है 
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ऊपर फे वास्य भे एक गम्भीर चत्व निहव दै । जो पर्वत वडे- 
यडे तूफान ओर श्रियो कै वेग से विचलित नदीं ते, जो 
प्रभ्वी की ्न्वरामि कें विस्फोट कौ भी मेन जति वेश्रद्वाके 
वल से विस प्रकार चल-पिचल दौ जार्येगे, इस ॒वात को मागने 
मे साधारण बुद्धि सिर टिलाती ै। परन्तु, यदि भापा क अल- 
ङ्ूमर पर ध्यान दिया जाय, तो वास्तव मेँ बाधाओं के पर्वत श्रा 
केषगसेसामनेसे हट ही नदीं जति, चूर चरो जति! 
श्राश्चयं नदं, यदि श्रद्धा कौं श्रटलता पर्वतो की चलता को भी 
दूर करदे । श्रद्धा फे वल का अनुमान भी सदज नदीं । इसने 
देसे पेते काम कर दिये दै, जिनङ़ी कल्पना भी कभी फिसीने 
नकीयी। 

श्रद्धा के ही सहारे विन्ञानाचायै जगद्रीशचन्दर बसु ने दृ मे 
जीव की कत्पना को परत्यक श्रमाणित कर विया । उनके द्वारा 
श्मातिष्छृत यमं का चमत्कार देखकर योरप, ्मेरिफा भादि 
पाश्चात्य देश, ओों पर ईगली रप गये । बुद्धः शङ्कर, नानक ने 
ससार की विचारधारा को पलट दिया ! कोलम्यस, न्यूटन, 
स्टीष्न आदि नै क्रया-क्या कर दिखाया, सो भी सभ्य ससारसे 
यिषा नदी है। भगवान्‌ ष्ण ने गीवा में सत्य ही फा दै- 
शद्धर्बोटभते न्नान तत्पर सयतेन्दरिय ।" अ्यौत्‌ जितेन्दिय शरोर 
तत्पर हा श्रद्धावान्‌ पुरुप, ज्ञान च्ते प्राप्न करता है ¡ पिर, वद 
ज्ञान किसी प्रकार का क्यों न हो । वडव दानि वैन्ञानिक 
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श्माविष्कारक, लेखकः शिस्पी, योगी, यिः सुनि, वीर, योधा प्री 
नही, चोर, डा तक शरद्धा फे श्राधार पर ही अपने छ्रपमे फायै 
मे सफल हुए 
सफलता फी पहली सीदी श्द्या दी दै} यदि धुव श्रद्धा 

शर्थात्‌ अटल बि्वास मर्दी, तो हम न तो श्रषनी शक्तियो फो 
एकार करः सकते दह चौर न किसी फर्म तत्परवा तन्मयो 
सक्ते) हमारे जीवन का ल्य रसां दो फि हमारे समस्त 

जीवन का समप्रेश उसमें टौ जाय ! वह्‌ हमारे रीमरोम मे 
व्याघ्र हो, हमारी समस्त शक्तियाँ उसीके श्राकर्पण से अतुवद् हो, 
उसमे हमारा अनन्य भाव हो › दूसरी बात पर हमारा ध्यान ही 

न जाय। इतना होने पर उसकी सफलता में हमाया अदल 
विश्वास टो , कोई शक्ति हमें उसकी पूति मे योगदेने सेन सेक 
स्फे। हम उसीके लिए जिय, उसीके लिए मरे! सोते- 

जागते, उठते-वैठते, खाते-पीते दम उसीका चिन्तन कर । 

इस प्रकार का श्रटल विश्वास होने पर दम भात्म-निर्भैरता 

सेफामर्ले। एक वार युद्धि के बत से ऊ चा ओौर व्यापक ल्य 
निर्वित करके हम श्यपने नियम शाप यनाय । ससार हमारी 
उस लगन पर्‌ हसे वा वाह-वाह फे, हमे इसकी विन्ता न दो । 

इमास भाव केचल एष टौ फि हमने उस ल्य वौ प्राप्त करने के 

लिए जन्म लिया दै, निना उसे पूरा क्यि हमे मरे का भी अव 

काश नदीं। सके निना हमारा जीवन ही निष्फल दहै। लोक 
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५अपने हृद्यो फो श्रद्धा से पयं फरो । केवल असे 
श्रद्धा कानाम नलो, वरन्‌ अपने सेमरोम मेंश्रद्धा भये) 
चयपने मन ओर वाणी फो एक यनाच्नो, श्नपने आचरण को 
पवित्र करो । अपने लघय फी सिद्धि मे तन्मय ह्योकर लग 
जाओ । अपने जीवन को यदय/ततक धर्ममय वनाओं कि लोग 
तुमको धमं की, निस्ृदता की, लोक-सेवां की, भनन्यता कीः 
सात्विक श्रद्धा फी, चलती फिरती मूर्ति सममने लगे ।" 


रर-मनुप्यता 


पूष विचार ,-- 

८१) मटष्य सर्वोत्तम प्राणी है । 

(२) मदुप्यता काषद्‌। 

(३) स्वार्थं ओर पराथ । 

(४ ) मदुप्यता के गुण ओर मनुष्य कौ शक्ति 1 

(५) पारस्परिक धृणा का जन्म । 

(६) मदुप्य्ा फा खान श्रौर उसकी सोज । 

शस धात से किसीको इनकार नदीं कि मरुष्य सर्वोत्तम 
भणी दै । बह अपनी बुद्धि ये वल से ससार फ सुघ-खस्पत्ति 
का अयिकारी हम्म है । अपने शु से वह्‌ अन्य जीवधारियों 
सेकं अधिक विरस कर गयाद्ै। नये-नये श्नाविष्कासें 
तथा श्रपते निमौणन्कौशल दवाय उसते तैसर्िक खष्टि फी शोभा 
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सौशुनी पदा दी है) इसलिए उसे वलुन्धय फे भोग करने का 
अधिकार है श्रौर यह कहना श्चनुचित नदीं माना जाता कि ससार 
की मन सामभ्यो मनुष्य के सुखके लिए घनाई गई है । 

मलुप्य इन अधिकारों तथा इुद्धिवल कफे दवाय समक 
स्वामी अवश्य है, परन्तु मलुष्यता दन सयसे उपर द । कैमल 
शक्ति द्वारा अधिकार प्राप्त करलेना एक धात दै ओर सदूगुण 
छारा किसके मन कोवश मे कर लेना दूसरी) सदुरुणकी 
मोहनी शक्ति का पद्‌ यटुत ऊँचा ह 1 मनुप्यता मनुष्य का पेसा 
षी सदूराण है, जिसकी ओर गश्च का हदय श्रपने धाप पिच 
च्माता दै । 

उच्य पद्‌ के साथ उसका एक उत्तरदायित्य होता है। बद 
उत्तरदायित्व अपने श्चधिकार ओर शक्ति का दूसरो के कल्याण 
फ लिए भयोग करना है । इसीयो परां कद्‌ सकते है । अपने 
सुख श्रादि के लिए कायं करना स्वार्थ ह स्वार्थं स्वाप्त सभी 
श्राणियों भे पाया जाता है, परन्तु परार्थ के लिए उदयत होना, 
विकसित परिचारं तथा उष भावनाओं के चिना असम्भव ह। 
यद्व पदार्थ-भावना मलुप्य को मदुप्य चनाती श्चौर उसे इस लोक 
से ॐत्वा उठाकर सुखन्य वना देती है । 

पराये दु"ख मे सदाछभूति दिखाना, जीवमान के कव्याण फी 
इच्छा रपा , परोपकार के लिए स्याग दिखाना, पीलिति की 
र्ता म अपनी शक्ति लगाना, पतितों को उठाना श्रौर दुष्टो का 
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कि 
दमन फरना भादि मेस सगुहः जा श्तुष्य शी पिमूनि रा 
यदि श्रभिमान फेवेश्च मद्तेकर चरधवा श्चन्य क्षिसी फाग्पि 
मो व्यक्ति मसाजफे निषद्य याष्धेत कादेतुष्ामसो 
यष मनुष्य टस णिर्‌ जाता ६1 जपने ध का भुवि 
प्रयोग फग्तसे वह्‌ पुता फे पाच्च मेपद़ नावा ६! म्बु 
भे भ्ारर षद मनुय घो मनुष्य नदी समभना भौर भपने 
श्मापरो सर्व॑श्षकति-मम्पश्न समम समवा । उस समय न्ने 
अपने जोवन ौ क्षणुभद्कुता पौर परिभित शण फा शान 

नही रहता । 

मलु्यता गे नाते षो भूलकर टौ णक जाति दूसरी जावि फरो 
यन्धन भे खाती श्रौर एक राट, दूसरे रार पर अधिकार जमाने 
फीतारमे रदुवादै। प्सी विचारक षटारण पष शौर मीन 
फी माव दृती जाती नौर फारस्परिष भूपा फा जन्य षटवा 
ह। चाव यदय तफ़ यदृ जाती है पि गोरे म्य फलों षा पलों 
पो दुच्र समम्ने ४) गे द्विज शधो फ टना स प्राप भाने १। 
भवुष्य जापि की एफवा चख ममय ध्यान मे भी नदीं घावीं चौर 
म मपने मायो के साथ द र्वान-यकर का सा घ्यवदार कले 
मे लञ्जित मक्ष ष्टोते। चारो याव यदद चिग्‌ स 
सभ्यता फे नाम पद छ्ियाजाता है) नो चस्य है, धरिदित 


दैवे कमारो दया शौर सदावुमूति कै पात्र न, षणा फे मासद 
यन जिद) 
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सतुभ्यता का निवास सुप्य फे सुन्युर येद वां सभ्य व्यवहार 
मे नटी, किन्तु उसके उदाग हृदय श्यौर धुद्ध आचर्य गे दै । 
यदि ष्टम मनुग्यष््ः तो हमारा धर्मद कि ष्म दूसये फो भी मुप्य 
यन्य, यदि म यहे है, ते दमण फो ॐवा उठर्वि 1 सारश यद्‌ 
दैफियष्टि मे मदुष्यता फाखोत तो हम ससुष्यामे मिते 
उनके वयो को टट भौर उनी सेवा पो श्चपना गहा 
भाय सममे] 

२३-चरितर-वल 

प्रियारमूवी ~ 

(१) गौतम, प्रषठाद्‌ , पाणडय 1 

(२) चरि म्प्य की निज फी मम्पत्तिष। 

(३) चरिव्रफीष्ठाया। 

( ४) चरिध-रक, भीष्म, योर वैरागी, फणं । 

(५) वरिम शीलता। 

गौतम ने राजन्पाट द्धो दिया । श्चायौ रात फे समय पुन 
कलय का मोहं तोड,पे घरमे चल दिये, भ्य राजा सेर 
उन गवे} वैदिक घम फी हिसा के विपरीत उन्दने अपना स्वर 
ऊत्या उठाया सोक उमरे विरुद्ध लो गया, परन्तु फिरभी 
येघुद्ध हए । उनकी शर्ण मे सदसो ही नर्दी, करोङो-अरय 
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के वञ्च गिराये गये! उस यालक को पादो फी चोष्यं से 
पटका गया, म्दारपे आवें मुका गया, होलिका गोद्‌ 
मे जलाय गया, विन्तु उसका याल मी घोषा न हुमा । वंरगी, 
बुद्ध ओर बालक प्रहाद्‌ के पास फौन-सा वल चा, निसतेमे 
जगहन्य हए , श्रपनी अकिश्चनतामें भी सम्रारों से वदगयेए 
किममे बल मे हमारे छपि-युनिर्यो ने बन के कन्द, मूल, फन 
पाकर शाघ्नो फी रचना की धी ? किसके वल से वन-वन भद- 
कते हुए पारदय, पौरं की सद्नरित-सेना मे लो लेने मे समर्थ 
हृएथे ? यद्‌ सम चरिव-बल की ही महिमा यी। 

चरि मनुप्य की निज फी सम्पत्तिद्। उसे सामने 
ऋद्धियां शनौर सिद्धिं तक तुन्छ है । वद्‌ प्लान, वैराग्य श्रौर 
भक्तिसेभीषरेहै। ममार सव सदूरुण एक ओर, श्रौर 
चरिन दूमरी ओर रपकर तौलिए, चरि का ठी पलडा भारी 
र्देगा) चरित्रही गणकी मूमि ै। जिक्तप्रष्लर पानीका 
छोई रग नीं होता, वह जैसे रग भें मिल जामा, वैसा उसका 
भर्गो जाता दहं, इसी प्रकार गुण भी जैसे चरित्र मे मिलता 
हः चैसाषही रूप धारण करता दै । यदि दमाय धन चला गया, 
तो कयं नदी गया › यदि हमारा स्वास्भ्य चला गया, वो हु चला 
गया, श्रौर यदि हमारा चरित्र चला गया, चो सय छ्य चला 
मया] भद्माचार परमा वम » अर्थात्‌ आचार ही समयसे वडा 
धमे दै1 यदि क्रिसीने शाखो का श्चघ्ययन किया) धम ॐे स्व › 


न 


॥ 
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को पहयाना, परन्तु उस्फे श्रदुदूल श्राचर्ण न फिया; तो क्या 
किया ? फिसी गधे पर भरन्धों का योम लाद दिया जाय) तो क्या 
वह्‌ विद्वान्‌ ष्टौ जायगा ? चरित्रवान्‌ का प््पज्ञन भी चरिहीन 
कफे गाध पारिडत्य से चदृकर है । 
हम पिद्याध्ययन में छनेक फष्ट उठते ओौर साघुो फी 
सगतितथा सेवामे लगे रहते दै! शारीरिक तप तथा मान- 
सिक ध्यान मे मप्र श्रौर सत्य की सीजवा चिक्ञान फ विवार 
में निरत रहते ह । सादित्यिक भ्न्थो का मन्थन तथा पुराणों फा 
पारायण करते द । इन सका ध्येय चरित्र फा निर्माण क्षी ता 
है1 चरित्र की साधुता वा श्रसघुता ही हमारे जीवन की द्याया 
है) उसीको देए-देपकर लोग हमे पदचानते श्रौर हमारी पद 
भ्तिष्ठा की श्रेणी नियत करते हे । हम इ करे वा न चर मास 
प्वरित्र मानव-समाज पर निरन्तर अपनी दाया डालता रदता है । 
एक दीप्तिमान तपस्वी फे तेज को देखकर देखनेवाले के मन मे 
जिस प्रकारः प्रकारा की भावना का उद्य ष्टीता है, उसी प्रकार 
एक मद्यप के मद्यपान द्वण विशृच-चदन फो देखकर अन्धकार 
कौ रेखा उसफे सामने सचे विना नदीं रदती । बडे-बडे विध्ालयीं 
सथा गुरछलो की रित्ताका व्येय बदकी दिम्ियो(षीषए 
एम ए शादि ) नरह, चरम्‌ वदो कौ वह्‌ पवियर अरे उश्च भावना 
है, जिसके र हमारे चरस्व मे प्रेम^धवा) उपकार, कर्तव्य, सेना 


विनय चीर शील श्ादि के श्रं ˆ *2 र 
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परिपत्तियो फ पष्ाड दरूट पदँ , धन, जनः सर्वस्व छीन 
गया है, नगौ तलवार सिर पर नाय रही है, हाथियों के पौ 
तले कुचला गया दै, तो भी चरित्रणन्‌ अपने चरिन पर श्चटलं 
गदेहे। चसत्रिको दुमनिगली शक्ति ्राज तरू न उत्पतन हई 
श्रौरन ष्टो, बद सजेयष्ै। चरिये भगवान्‌ फा प्याया श्रौर 
सष्टुट का महारा दै । भीष्म फे पास एक चरित्र द, वे उसके यल 
प्र भगवान्‌ शृष्ण पो चुनौती देते ह ! उनके सामने भगवान्‌ 
श्मपना मत तोड़कर रथ का चक्र धारण कएवे श्यौ भीष्म दस 
देते! वीरवैरागी सिक्ख फे पुत्र का क्लेजा उसकी ओं फे 
सामने निकाला जाता, श्रौर उसकी छाती मे मारा जाता दै 1 पर 
उसरी मौत चपि वरल से भूव ह, वह्‌ अपने धर्म पर अटल टै । 
कणं रण चेन में घायल पड़ा दै, उसके कयच श्मौर छुरडल ध्जेय 
है, उन्दीसे वद अमर दै। विपर-षेषमें कृष्ण उसके पास जाते 
है, ओर फयच-कुरटल की भिन्ता मोगते दै । क्ण छवपरेशधायै 
ना्षण को पचान लेता ईः परन्तु कवच-कुएदल उतारकर 
चरित्र फी छा रप्तता दै । धन्य ह इन चरिजशीलो की जननी 
चो, घन्य है इनकी धरिम वो । ? 
मनुष्य जन्म पारूर यदि हम कुद्ध भी प्राप्न कर सक्ते है, तो. 
समने पते मे चरित-चल भाप्न करना चादिषु । सासारिक 
वैमव शौर सम्पत्ति पीय फ वाते 1 श्चपनी नीपि-छशलता चौर 
बाक्वातुरौ फे वल से भोले श्नौर रप लोगों से धमाजैन कले 
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घातै वयां समाज में विप का धीन योनेतराले एक संम्पत्तिशाली 
यफीत से श्चपने येन पर परिमिम करे रूपी-षूी घनेनाछा 
ण्फ चदित्रराय फिमान कटं यच्छादै) ्वरिनि फी पयित्रताके 
गिण फिसी विरेप वायुमण्डल फी आवरयकता नदौ । उसका 
ततैव किमान) व्यापारिया, पको्लो, सखद, गरस्यो, सन्यासि्य, 
वो, चूदा समीके समाजमें है । अपने श्रपने धर्म को 
पषयानने श्र निश्च्छत भायनासे फाम फरो से शील फी स्वा 
सर्व्॑रहो सफती दै। रदौमक्मिकी श्न पक्तियामे सपरिमता 
वा शील-युक्त जीवन फा सार धिषा दै -- 

भरदिमन रद्िमो वा मलो, जौ ला शील समूच ¶ 

शीर-ठील जव देप्पिये, तुरत कीजिये पूव ॥+' 


२४-कलम अर तक्लवार 


पूरं विचार :-- 
(८१) शेर वक्री फी लद्द! 
८२) जर्मनी , नेपोलियन ! 
८३) दोना फी भषृत्तियो फी नुचना । 
(४) कलम फा विराट्‌ रूप। 
(५) धीज क्लमष्टी योती । 
(६) दोनों की पजय , श्चकवर ओर चुलसीढस । 
(७१ भरेम दी विलय 
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कमल श्रौर चलवार फी लडाई टेषठने मे तो शेर श्चौर वक्पी 
की लडाई 1 तलवार तो दुर, उसका नन्दा-सा वध्वा चाङ्‌ भी 
अगर चदे तो कलम वै टुकडे इुक्डे इदा दे । भला, कं 
गिड़गिडाती हु सुदषटटी कलम श्रौर कष्टौ चमचमाती हई पानी 
दार तलवार ¶ कटो'उसकी "मङ़क्‌ +, मडक््‌ ओर दों इसकी “वर 
चर" ? कँ उसकी वहार हुईं र्त फी नदिय रौर कदय इसके 
ह से पकती स्यादौ की वृदे १ तुलना की फोई बातमी तो हो। 
परन्तु यह्‌ द्योटी-सी दो जीमवाली छरहरी नागिनी रोपनाग की 
सहचरी फी भोति पृध्वी वो उठाये उठये फिरती है 1 

जर्मनी सके ऊपर तलवार लेकर टट पड़ा । सकी लिपी 
ह सन्धि की उसने घलि ड़ द । यह्‌ नागिनी वुपचाप पदी 
श्रवसर ताकती रदी ओर चासव पीये यरसेलीज मे बह डक 
मारा कि जर्मनी से नाक रगद्वा दी । सुन्ना अभी सफपेट के 
वल पिसट रहा है। रूसो श्रौर बाल्टेयर कफे हाये प्य कर 
समे वे तीज वोये कि योरप के सारे सम्राट दक गये शौर छर 
महान्‌ विजयी तेगधारी नेपोलियन को भी सेट दैलेना फा पानी 
पिला दिया] निस्सन्देद वल यार फे खामते यह तुन्छं पदार्थं है, 
परन्तु इसके पेट में डादी है । इसका बार पेल गदरा ओर फेसा 
मर भेदी शेता है कि उसका मारा सहज नदीं पनपता ! यद 
विधाता के चङ्क की मोंति राष्ट मौर समाज फे भाग्य विधातारं 
के ष्टाय से नित्य कितने ही भाग्यो का निय करती रहती है । 


१५९१ { कलम यैर तलवार 
ोनोंष्टी हमरे हायके हथियार ट) ण धटे चैडे हृदयो 
पर प्रहार करता है, दूसयं रणतेन मे गन्न पर । ग्री दृष्टि 
मेदरेषा जायसो षा कषे यडा विदल मौर दूमरे फा 
सषटुचित है । कलम मानगन्लय षी सम्पू प्रृतो मे एकमा 
फाम परती है ओर तलवार केवत ध तथा रोष दी पोपिर- 
मातर । तलवार भय फी जननी दै, कोष क्य प्रविमूर्िटै। 
अद शयु फो श्रीन करे नपूर॑फ आत्म-समर्पण करती है ्ोर 
जदो वह्‌ चोप से भओमल हु फि षिभित वैरी का हृद्य विप्लव 
कएने लगा। फलम श्रद्धा, महानुमूति, प्रेम, ल्या श्यादि फा वु 
जादू डालती दै फिसदाके लिण उसको फान पकड़ी छेरीष्ो 
जतिष्ट । उसकी विजय चिरस्यायिनी ्ोती द, वह दमे ्रधीन 
रफ मो हमारी स्वतन्वा स धपद्र्ण नहीं कसती, यरन उसे 
गरिकसित ष्टोम सा अवसर देती टै! 
विसवूूपिणी कलम भिस समय श्रपने दैन में ऋौडा करती 
टः उम समय धज रही भावना जेमी ) प्रयु-मूरति देखी तिन 
वैप्ी" प्रत्यत्तद्ोजातादै। कमीषद्‌ सृष्टिक सौन्दर्यफा 
चिन सीचमे लगती हैः तो फमी धनुप की टङ्कार ओर शमं शी 
मह्ार से कानों को फोड डलती है । कभी शिय-तारडव कराफे 
ज््रालाजाल की पुष्पर्पो फरती दै, तो फमी भूद्म्पन ओर्‌ प्रभ 
खनःवेग की भय-विभोपिका दिपाती है, कमी मज्जा, मास, 
मलादि फे वणन से असचि उत्यन कराती है । तो कभी वाद्यस्य 
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के असार मे श्ररोचकता को चर््चन्द्र देती दै कभी पीडिता 
के चीत्कार से करणा के ओघुप्र की कड़ी लगाती हैः तो कभी 
मकति-स्ल की अमूतयारा में वहा देती है । कमी श्नोज कौ उमद् 
उठाती, कभी अपने दुष्छृत्यो पर लजाती है । कमी शान्त-लोक 
मे पिचस्ण॒ क्याती रौर कमी मायाके प्रपभ्वमें इयातीहै। 
उसकी नकि मे जिस भूमि को करुरेदा जाय, उसीमें भिन्न भिन्न 
मावा की प्रसूति दने लगती है । 


तलवार की वीर-गाथाग्रों का वीज-वपन भी कलम ही कती 
हे। जो निस्तर भट्राचार्य ह, वे च्रपनी शपो से वहत कु काम 
लेते ष्ट, पर तौ मी कलम फे प्रमाय मे वे नदीं यच सक्ते! रण- 
कडग की तान सुनते ही उनी भी रगे एडक उठती है ओर उनका 
दाथ तलवार दी पर पडता है । चीरभाव का रेक कलमकेष्ी 
यल से या जाता है । तलवार का कायं समाप्त दोने पर वीमत्स- 
काण्डके दृश्य से जो विराग उपन्न होता दै, वह्‌ भी फलम दी 
कीषशृपासेदूर होवा षदै। कुरकते्र के समराद्गण मेँ एकमात्र 
घलुरषर श्रजुन का गारदीव जय हाय से छट पडा थाः तर श्छ 
हलयनै पल्य त्य्त्योत्ति्ठ परतप ” कने तख्वार मर्दी राई थीः 
वँ ष्ण के रूपमे कलम दही बोल रदी धी । 


तलगरार मे व्रिजय मिलती शरोर अखरट-कीरति स्थापित होती 
दै1 इस विचार मे भी क्लम की करतूत कम नद । एक दी 


१५३ [ कलम भौर तलवार 


फाल मे सम्राट धरफ़पर चौर गुसाई तुलसीदास ने जन्म लिया । 
एक मे तलयारके वल से विशान मात्राय क स्थापना की, दूसरे 
ने एक छोदी-सी फोठरी मे वैठकर कलम चलाई । दोनो कर्विशाली 
हए ! परन्तु गोस्वामी ज जनता के हदय-सम्रद्‌ हैँ 1 उनका 
साम्राज्य श्राज भो एकद्यन है, वरन्‌ दिन दिनि वढ रदाहै। वे 
केवल भारत के षी नद, विश्व फे सम्राट्‌ बनरदेह। उनकी 
विचारा मेँ की लगाकर भारतीय सभ्यता श्मौर सदाचार 
श्रपने दिव्यतेज का प्रकाश पैना रहे शरोर श्चफ्वर का 
सभ्राज्य क्या हु ? बह अंगरेचो के हाथमे चला गया, उसकी 
भ्रुता विलीन क्षे गई 1 तुलसी फा साम्राज्य यावच्चन्द्रण्माकर 
रहेगा ओर उसकी -ऋर्ि-कोयुदी श्रसख्य हृदयो ॐ शान्ति दैती 
रदेगी । कया योरप का को भी सम्राट शेक्सपियर फी समता 
कर सकता षै? 

भरेम की विजय दी सच्ची विजय है । बाहु-बल की शक्ति 
का लोदा मानकर पराजिते क्च द्व जाता है, उसके हृदय पर 
विजय नदी प्रप्र ्टोठी । -उसकै दने इए भावो का उभार जय 
अवम पाता दै, तो ज्यालामुखी का-सा उद्गार होने लगता है 1 
कलम का उदार हृदय का उद्गार है । बह सीधा हृद्य फो 
छता है । उसकी विजय मेँ सुनियो की शान्ति श्रौर वीरो कौ 
कान्ति दोनों का अलौकिक धोलमेल षै। वह छदुम-कोमल, 
श्नौर कलिरा-केर है , यही उसकी विचिता है“ 


नियन्ध द्रौ } श्ण 


२५-पटृने के आनन्द 


भिना किसी उदेश फे पठना, पटना नदीं , पठना वही द 
लिसमे विवेक ओर बिचार वदे। इस धरणर कै दने मजो 
शरान ए, वह्‌ बाणी ॐ वर्णन फा परिषय नदीं , वह्‌ श्रलुमय के 
द्रदय की श्योति ष्ै। चैलोक्य फा मौन्द्यं ओर तीनों फाल की 
सम्पदा उसके अन्तर्गत दी रहती दै । स्वाध्याय कै सुख-लोक' 
मे, सुर्लोरु एक परणै-छटी है। सूर्य, चन्र, तारागण उसके 
म्रकाम-मन्द्रि की फुल किया 1 उसमे सथिदानन्द्‌ फे सत्‌ 
च्मौर चित्‌ फे सयोग मे श्रानन्द्‌ का आनन्द्‌ है, उसरी विश्व 
यादिति में मानस-हस का मरोपर द । 


णक कोने मे वैठकफर मनमाने सुख का माधन पदुने मे मिलता 
है। जी चाद तो वास्मीकि फे तपोवन में विचरण कीजिए) 
जी चाद तोषद्दीघारी म प्रताप के प्रताप का उत्कषैदेघिए। 
चाहे सूर के पदों पर भ्रमर नकर मेडराते रदिए ›, चाहे तुलसी 
कै भानस सर में इवकी लगादए ! चाहे व्या के छरति विक्रम 
का ध्यान कीजिए । चाहे कालिदास के काव्य-लोक का श्मानन्दं 
छटिण1 चदे वेद श्रौर उपनिषदो का मनन कीजिए, चदि 
गीता के गौरव से गोते लगादए 1 चाहे शोक्सपियर की मानव 
परति का विवेचन ीजिण , चाद भिरस्टन की क्षान-गरिमा फो 


१५५ { पद्ने फे श्चानन्व्‌ 


त 1 7 त त 7. 


श्रनगादिए । श्चगणित प्रन्थों के मदोदधि मेँ जितना जितना 
गदरा चैडिए, उतने ही घदधियां रन्न निकालते रदिए । 
अन्धो मे समता का साम्राज्य ट वदो राजा-रट फा प्रश्न 
ही नदीं। जिनकी व्यौढी से लोगो को तकार दिया जाता दैः 
उनसे बँ पूय दस-दसकरः वति करत ह! जिनके तेज फे 
सामने शौ न्वं उठ सकतती, उनके बसयर वैठकर व्यँ वाद्‌- 
त्रिाद्‌ लेता दै । क्षण में वालकः प्ण में युवा, श्ण मे बद्ध, क्षण 
मँ पुरुप, पण में नारी, जो स्य चाद धारण कर ल, को देष ही 
नही सक्ता । वनु किसीको किसी प्रकार की रोक-टोक नदीं; 
सवको पू स्वाधोनता द । वरदो सय प्रकार का समाज दै, जैसी 
रचि टो घुन लीजिए । भय, विषाद्‌ घृणा, लला, क्रोधः करणा 
दया, दान, विनोद्‌, सी सब वदँ एक दी श्चोँगन में सेलते ह । 
आतमपरीच्ठा फा तो पठने में ्रलभ्य अवसर प्राप्न होता है । 
एक दूसरे से ठुलना करके शुणों के म्रदण नौर दोषो के परित्याग 
की भावना जाप्रत्‌ होती है । आलोचनात्मक दृष्टि से जगत्‌ फो 
देखने का स्वमाव वनता श्रौर बुद्धि का द्वार खुल जावा है । 
सफलता का माम दृष्टि श्रता श्चौर विफलता पर विजय का 
उत्साह उमडता है । जीवो पर द्या, लोक की सेवा, जीवन की 
पवित्रता, कमै की निष्ठा, इईख्वर मे श्रद्धा, पाप से निटि श्यौर 
घम मं भबति के भावो का उद्य द्योता है । भूत, भविष्यत, वतै- 
मान तीनो काल की फस्पना विमान रती श्यौर मनोरत्तियों 
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के मनोरनके साय माया के आवरण मे मानसिक शान्ति की 
मषी होने टगती है । उस मौन-लोक के प्राणो वड़े साधुः सुद, 
उदार श्रौर मिलनसार द ॥ उनके साथ रहकर, ससार के 
मायावी जीवों से मिलना तुच्य प्रतीव होवा दै । उनगी सगति 
मे आनन्द श्रौर श्नवुलनीय मोद्‌ विनोद्‌ है । 


२६-१६२६ की चुनाव लीला 
पूर्व विचार ;-- 


(१) सदियाकी दासता, बोट कां श्रधिकार। 

(2) वाट्या 

(३) बोट के अधिकारी । 

८४) मिलो मे देश सेवा 1 + 

(५) राजनैतिक दल । 

(६) चुनाव-लीला के ङद्ध अभिनय 1 

(७) कार्यको की करतूत } 

(८) मवभेद्‌ । 

सदियों से दासता ढे वन्धन में पड़ हई भारतीय जनता 
श्यपनी पगधीनता का अलुमव करने लगी है । ससार कौ स्ववग्र 
जातियो को देखर्र उसके भी हृदय में स्वततता की मावनां प्रवल 
होठीदहै। इस उठती हई मावना को देखकर हमारी चतुर 
सरणारते भी क च्रथिकार दिये षह, जिनके दाय हम धीरे धरि 


१५७ { १९२६ णी चुनाद लीला 


स्रराज्यपय फी ओर ले जाये जा रदष्। मारे चने इए प्रति- 
निपि कौमिलों मे जाते मौर वदा हमारी भलाई पर विचार करते 
है चुनाव फ त अधिकार फो वोट कहते 
योरक्याहै? बोट वह्‌ पवित्र अधिकार दै, जिसका 
4कन-कन, जुढने से स्वराज्य रूपी भमन वनेगा । हमारा यद 
प्रधिकार जन्म सिद्ध टै, ईश्वरदत्त है। हमरे देश के भाग्य 
पर श्रवलम्वित टै, ओर हमारी योग्यता का सार यदी षै। 
गवरनमेन्ट क्या ष १ कोड मूत नर्द, भेत न्दी, देव न्दी, रक्तस 
नही, च्रौर वह. कोई होगा कदापि नही । मासी साय के ्चनु- 
सार जो नियम चाक्रानून वर्ने, उन्दीको दम सव मानं यदी 
गवर्नमेन्ट है श्रौर हमारी रायष्टी बोटदै) इसलिए बोटदी 
गपरसमेन्द का मोँमापदहै। जिस प्रकार वेटे का सपूत वा कपूत 
नाना मौ-वाप के दाथमें है, उसी प्रकार गवर्नमेन्ट का श्चच्छा 
वा बुरा बनाना घोट की कयमात है । चोट गवनैमेन्द रूपी वरगद्‌ 
काषछठोटा-सा बीज द्ै। परन्तु, यदस्मा दथियारदै फिठीक 
चैठे तौ विपक्ती का घुओंधार उड दे, शरोर चक जाय तो अपना 
ही सिरधड सेदटादे! इसलिए, वहुव समम्त्वुम्तकर आर 
पुश्लता के साय इसका प्रयोग करना उचिद द ! 
इतना वडा हथियार हमारे उने भादयोके हाथमे श्रा गया 
दै, जिनमें से बहुत से इतने मले है कि वे देश वा राज्यनछासन 
आदिं का नाम तक नदीं जौनदे। 3 जानते है कि राज्य की सतपि 
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के मनोरजन के साय माया फे आवर्ण में मानमिक शान्ति की 
मकौ होने छगती है । उस मौननलोक के प्राणी मडे साधु, सुद, 
उदार प्रौर मितनसार ह! उनके साथर रकरः ससार ४, 
मायायी जीवा मे भिलना तुच्छ प्रतीव ता है 1 उनकी नगति 
मे श्रानन्द्‌ श्रौर तुलनीय मोद्‌ विनोद्‌ है 1 


२६-१६२६ की चुनाव लीला 

पूवं विचार :-- 

(१) सदिया की दास्ता, वोट का श्रधिकार। 

(२) बवारक्याहैष? 

(३) वोट के अधिकारी 1 

(८४) कौसिलो मे देशसेया। 

(५) राजमैतिफ दल । 

(६) चुनाव-लीला के ऊ अभिनय । 

(७) कार्यकनौश्चा की करतूत । 

(८ ) मत मेद्‌ 1 

सदियों से दासता के जन्धन में पड़ी हद भारतीय जनता 
श्मपनी पराधीनता का अनुभव करने लगी है । ससार की स्तय 
जातिया को देपरूर उसके भी हृद्य मेँ स्वतच्रता की भावना भगल 
ष्टो उदी है । इस उठती हुदै मावनां को दैपकर हमारी चवुर 
सरफारने मौ कय श्चधिकार दिय, जिने द्वारा दम धीरे धीरे 
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[ १९२६ की चुनाव लीला 
छरन्यपरय की भर ले जाये जारे दै । हमारे चुने इष प्रति- 
पि कपिलो मे जाते रौर बद हमारी भलाई पर पिचार करते 
है) चुनाव फे दख अधिकार को घोर कते ह । 

वाटक्यादै? वोट दी वह्‌ पवित्र अधिकार दै, जिसका 
शरनकनः जुडने से स्वराज्य रूपी भ्मनः वनेगा। हमारा यह 
धिकार जन्स सिद्धै, ईर्वर-दत्त ह ! हमे देश के भाग्य 
पर अवलम्पित है, ओर हमारी योग्यता का सार यदीटै। 
गबनमेन्ट क्या है १ फोई भूत नदी, परेव नरह, देव नी, रास 
नदी, श्योर यह्‌ कोई दौभा कदापि नहीं । हमारी राय के च्रनु- 
सार जो नियम वा कानून बने, उन्दीको दम सय माने यदी 
गवनैमेन्ट है श्मौर हमासे राय ष्टी वोट है । सलि वोट ष्टी 
गवरनमेन्ट का सोँ-याप दै । जिस प्रकार वेटे का सपूत वा कपूत 
पनाना मो-वापके हाथ में है, उसी प्रकार गवनैमेन्ट का श्रच्छा 
वा चुरा बनाना बोट की कणमात है । बोट गवरनमेन्ट रूपी वरगद्‌ 
काद्मोटा-सा वीज है। परन्तु, थह देखा दथियार है कि ठीक 
चैडे तो विपक्ती का धुर्भोधार उदया दे, श्चौर चूक जाय तो अपना 
ही सिर धड़ सेष्टटा दे! इसलिए बहुत समम्धवूफकर ओर 
!ङशलता के साय इमका प्रयोग करना उचित है ! 
इतना बडा हथियार हमारे उन माइरयो के द्ाथमे श्रा गया 
£, जिनमे से बहुत से इतने मोले है कि वे देश बा राव्य-दणसन 
आदि फा नाम तक नदीं जानते 1 बे जानते ह कि राज्य छी सेनार्पँ 
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बडी वलवती षै, पुलिस वदी कठोर है, हाकिम वड़े दोरियार 
है। छन्द शासन के सदारक सखरूप का जनुमव-जन्य बोध दै, 
चसके सुधारक स्वस्य फा युव कम या नहीं फे वरय । भन शौर 
नमक उनके सर्वस्व &, परमेश्यर दै! खन्द प्रन्य समदो से 
धरण है। सरकार कोई शो <न चिन्ता नही, वे भ्लसयम 
अपी शुदरडी मं मस्त ह । स्वाधीनता वा दासता का वे घलुभव 
षी नदा कस्त । अयं रे बे, जो पणाधीनता के कष्टो से ङ्ला 
ख्छेष्ः जोदेश कोखतन दषते फे लिए लालायित है, जो 
दृश पर सवे नि्ावर कर रे । वेदी कौसिलोंमे 
भ्वेश करने के लिए भगे वदते ओौर चुनाबनलीला का माक 
येलते ह । 

सरफारफे साथ काम फरके यदि देश की छ सेवा हौ सफ़ती 
है, तो उस्रका समसे अच्छा अवसर कौसिलों मे॥दी मिलता है। 
भ्रतयेक देश का उद्धार यहो के पुरप-रत्रो फे द्वार दी श्राह) 
उन्दी मस्तिष्क षी उपज प्र्‌ देश का भाग्य निर्माण यच्‌ 
लम्पित है। इसलिए योग्य से योग्य श्रौर स देश-सेवियो ऊ 
लिए दी वोट देना शरीर उन्दे चुनना चादिए । परन्तु यश फी 
लालसा बी प्रयलदोतीदहै! स्का व्याग वडा कथिनहै) 
भयु का प्रेम बुद्धि पर परदा डाल देता) रसेही कारणो से 
मारी मनोटृत्ति मेँ दासता ने देखा विकार उतयन्न फर दिया दै 
किम एक स्वरं से कुठ कह दी नदी सक्ते} पनी जपनी 
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हपली पर अपना अपना गग अलापते है । इसी गण म बन्यु- 
चियेष फा निन्देनीय शवभिनय होवा टै 1 

र्द फी चुनाव-सीना में यदेवदे विचित्र रण्यदेदे] देम 
म चारप्रधानदतये। (£) असदयोगी दत @) फाप्रे् दल 
या स्वराज्य-दत (३) व्ववत गप्रेस दल ४) नरम दल । पहला 
दले चुप था, वह सस्कार से भिलनेमे देश फो भलाष्े्टी नदी 
देखना। चौथा दल सरकार से इतना मिलना चादतादपि 
जनता उममे सतुष नदी । दूसरा दल सरकार को दग्राकर स्वराज्य 
छ्ीनना चाहता रै भौर तीसरा भी चाहता यही है, पर सर्य 
पो यो स्वीकार फपफे। हन्दीं दूसरे-तीसरे दलों फा सपं म 
धारके चुनायमें दध्मा। उसे मासै मनोत फा पूरा पता 
चल गया । 

यष्री यद्गी दूयत तीलाएं ६ } कदी गोपियों फे मनगो 
क्लनेमाली षोँसुरी चजी , फदीं मोरसुषटट के मोती-लाल चमके । 
कदं द्रौपदी की लाज-पन रपी मई, कदी षाछ-मएलियो' केलि 
करती रदी । कष्टौ कशी, कश, वकासुर जय कर तिये गयै, कटी 
जरासंध फो चीरने फे लिए सैन चले । निस्सन्देह नये नये पैतरे 
दते गये, पर चोट फँ पडी ? अपने क्ती भादयों ॐ सिर परः 
श्रपनी ष्टी माता की द्याती पर । यड यड पूज्य चरणो से, वन्द- 
नीय बाहुमों से, मदामान्य मुप से पेता गँदला पानी पलीचाः 
गयां रि ख्डजां इस नगे नाच षो देकर श्चपने ब्ग सिकोड 
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कल्प बन गर । मोली श्रद्धा मटक-मटककर वावली हो गं! 
पतने श्रपमे परस कैला-कैनाकर ज्च्॑तवा स्रा । 

धैमेषागो ने पन पैसे का पानी कौ माति वदाक्र्रसुवाके 
यद्‌ चूमे। जाति पाति के चौषरिया ने िरान्री के नाम पर नाम 
दधटा। दिन्दूदितैपियो ने दिन्दुल की त्नाद मे कीरति कमाई) 
सलमान ने मुसलिम दितो की रक्ञाका राग श्रलापा) चन 
की कमा से लखंडानी हुईं सस्थाच्नो ने दान का नाम निकाला । 
प्यासे गरौ ने क खुदाय । पदधारियों ने पनी पदवी कौ 
लञ्ना रली । सम्पन्धियों मे सम्बन्ध निभाया । किसानों ने 
अमीदायो फे प्रति श्रपनी भक्ति दिपयाडे। चर्मीदारों ने श्रपनी 
शान फा नभूना दिप विया । जिनकी जीभ म थल था, उन्दने 
जप्रिका तक कमाई। वे कमी इस उम्मेदवार फे ओर 
कभी उस ऽभ्मेदवार के गीत गकर श्रनी जेव गरम करते 
रदै। यद सव्र हुश्रा उस पनित नाम परः ऽस पुनीत वैदी 
पर, भिसका नाम राष्ट्रियता है! दयी स्वतत्रता की पूजा 
इस यिध की गई 1 भोले "वोटर जव “वोट देने जातत थे, तन 
तो जिस ष्धल से, जिस प्रपच से, जिस नीति से काम लिया जता 
बा, उसे देखकर हृदय वैढा जावा था। उम्भेद्वासे के नाम तरु 
फा उच्चारण येचारे बहूव से न दर सकतेये। बोटदे सुरन पर 
उनका वोम उतर जाता था, उन्द रेंट रूपी मच्छुरों से युति 
मिल जाती थी । विशाल भारत श्चौर उसकी इस अन्धी सन्तान 
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की कस्पना फरफे शयीर मे सोमाच्च दो उठ्वा है । रम-राज्यकी 
यह प्रजा आज स्वराज्य कै लिए किस अवस्था को पहुंच गे है 1 

मत-भेद घुरी चात नही । बह उन्नति का लक्तण है । परन्तु 
उसमे राग-दरप, वैर-विरोध, ढल-चिद्र न होना चादिए । कौसि- 
लोमे जाना देश की सेवा है, सम्मान उसका फल दहै न कि ह्‌ 
उस्तकाध्येय । मूष्यु शस्या पर पडी हई माटे-मूमि के साथ सेत करना 
उचित नही । टेसी दशा मे उसके योग्यतम पुन की ही उसको 
सेवायुश्रूषा करने दो ! दिन्द्र ससलमान, दसा, अष्टत, धनी, 
निर्धन समी उसके पुत्र है । इन सको भावो को चोडकर उसके 
सेवक चुनो! बोटकी पमिवताकी रत्वाकरो। चुनाय फे 
स्वाथेपूर्णं नाटक का अन्व कर दो । देमी लीलार्दँ सेलो, जिनका 
भ्रभाव रट की एकता, उसफे गौरव तथा प्रताप फे उत्कपं का 
फारण हो) तमी स्वाधीन भारत के दशेन होगे जौर छम श्नपना 
राज आप कर सकोगे । 


२५-काशी की शोभा 


पतित पराबनी पुख्य-तोया श्रीगगाजी के तद पर विश्वनाथपुर 

कशी की शोभा चरतुपम दी दै। अविनाशी शङ्कर फे मिल 

प्र शोभित यद वही काशी है, जो चिर काल ने हिन्दू-घम, आर्य 

सस्कार ओर सस्रत मापा को सरचिका रदी है । भार फेः कोने. 

कोने से छसो यात्र प्रतिवयं चदय श्ाते रौर गगा-नल से स्नानं 
शष 
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र चासं फल पाते ई । यदौ फ प्रिशाल प्रासादं उन वयोर 
सम्बन्थिर्यो सै भरे रहते ई, जो कारी-धाम मे प्राण परित्याग 
करने कै लिए लालाथित रहते द । अनेक धर्माचायां, पुरन्धर 
विद्वान, भबुद्ध प्रचारक, कयि कोविदो वथा साधु-सन्यासियो से 
इसकी मोद्‌ समय समय पर सुदयोभित हवी रही दै । यष्टी डोम 
के धर में सत्य की हरिश्चन्द्र छटा धिटकी यी ! यर्दीये तुलसी 
ने अपनी कोमल-कान्त-पदावली शौर भारतेन्दु ने ललित नाटका- 
वली भें ।रषटरमापा हिन्दी की नून धारा बहार थी! यदीं 
मदाममा परित मदनमोहन मालवीयजी ने विश्व-विदध्ालय की 
स्थापना कर हिन्दू-जाति का मस्लरु ॐ्वा फिया द । 

मगयती भागीरथी जुदकर मानों यद विश्वनाथ फे दशर्ना 
को चदु चली आती! उसी मोडपर कोसौ फ्रीटङचा 
मादी तट दै, जिस पर इस पुर्य-दर्शन पुरी के गगन-चुम्यी 
प्रसाद, स्वर्गोपमटेव-मन्दिर ओौर मनोरम धाद तीन मील तक 
सुमनमोहिनी छटा उपस्थित करे हं । नौखूढ होकर प्राव ~ 
काल सामने से इसकी छटा फा अवलोकन कीजिए । पूरव 
दृश्य दृष्ट श्राता है। सुरसी की सतिल-धारा से उठवी हह 
सोपान-माला मानों स्वम की नसेनी-सी षन जातीदै। जतमे 
निरुले हए चवूवये पर आसन वोधे ध्यानावश्ित भक्तों का 
युसमण्डल पिन भावों फी प्रेरणा करता है । “ग॑गे-ये'" कदे 
हए चे यातरिर्यो का सुन्दर स्नान बड़ा मनोदायै होता है । कृए- 
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निर्मिव छत्रो फे मरटप मे व्रिसममान्‌ धिर 24 
माना-गण्डिति माधु जक्ो-तघो निय नष ~ 
स्थल पर घटे घोट मठो म पियागमार च ५, 
मेगगाकफी भीर यद्विः उक्त मये ९.० 
से श्रवीत ते ह 1 ख्ंुति ष्टश्च 
फिथे सीदियों पर वदती इवरवा रभ्दु- + 
किरती भूमी लगती षट1 मिव्रचदय द०् 
युवक, भ्मण पी मात्रा स रावे एर एः ५... 

फल-छूल, परएठी-माला थोर परसौने देक ट 
उर विददार कखे 1 नादियो य हद 7 
रडद-णौपीन-धारौ साघु फा विराग १५." भ 
मितना है) मीगे-नीले गगनम्‌ ए ०१. 
भवन, पिन परिधिनर मन्दर ष्ठो हणम 
शौर उनपर फदराती ह तोरणा 9 र ६ 
ह| श्न सयका पष्रङगी द्य सर्‌ भन, "^ 
ना देता हे कि वद्‌ साता द्ध ग्रच " ग्न्य 
वरजेत है ओर इना जल मे पवा 
जान पडता है, मानों गगा के गुण गान, व 
फीडाकररदीषयो। न्क 

काशी सदासेविया फाष्दे 
बिदमविद्यालय वा गनास्स हिन्दू ष नञ 


भ 5, 


^ 
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म अपना वन निर्माण कर उसे अपना चिरनिवासं धोपित फर 
व्रियाहै। धामे नगसी से कुद ऽपर गगा-तद पर स्थित पीन 
मील लस्वा ओर उतना ही चौडा यह विशार विद्यापीठ मारत मे 
ही सही, विशव भर में भपनी समता नदीं रखता । इस पुणय-खली 
मे भवेश करते ही हिन्दुत्व का भ्रमवि श्रौर्‌ धर्म फी निर्मल आयना 
हृदय पर बलात्‌ श्नपना भधिकार जमा लेती है। प्रवेश ममि पर 
लगी हई दने शरोर की पुलकित पाद्पावली मौर दूर ही से दृष्टि 
आती हुई सरसती के मन्दिर की चोटियो; मानें दिन्दू-गो्व की 
उठती हृ पता परवीत होती है । बदोके वायु-मरुडल मे ही 
छ्य पेसी सौरभ है, जो शरीर को ते ची विशद विचार उत्पत 
कर्‌ दैती दै । घायल, वियालयों तथा आचार्यो के भाश्रमीं 
कै पटमर्डपः कलश, कमृरे भी मौन भाषा मे छु रेता सदेव 
करते है कि आप जीवन की सरलता भौर उसे तिचारोत्कपं का 
दस्य एक साथदही सामनेश्वाजातादै। छात या श्नाचा्वो 
करी कोद विप वेश-मूपा नही, तो भी उनकी सज्जुल मुद्रा पर 
हिन्दू-जीयन की द्ाप-सी लगी जान पडती है । 

आयै-जाति के अतीत गौरव के चिह मीर पूर्वीयता की 
भतिमूति यद के द्धत्रालयों तथा वरिचालयों म भ्ाचीनता मौर 
आधुनिकता कां गगा-जञुनी मधुर सम्मिलने पद्‌ पद पर्‌ भरति- 
सतित दता है । “विद्या धर्मेण शोभते!” पिया धर्मं सेदी 
शोभा पती है का माव यदौ साकार वरि्यमान दै । सादित्य) 


१६५ { काशीकी शोभा 
विश्वान, ललित कला, प्राणि शास्र, वनस्पति-शाख, भूगर्भ-विन्नान, 
छपि विज्ञानः ्रायुरवेद, राजनीति, आदि के लिए प्रथक्थक्‌ 
बियालयों फी योजना की गर है । साहित्य-विद्यालय का भधान 
भवन यद्यपि वहत विस्तृत नँ तथापि वड़ा ही भव्य है । बहो 
प्रायं नित्य ही देश बिदेश के बिद्रानो के गन्भीर तथा पारिहत्य- 
पूण भापण सुनने का सौमाग्य प्राप्न ेवा दहै । शिल्प विद्यालय 
के द्वार पर विश्वकर्मा की मूरति के दशंन करते ष्टी भारतीय कला- 
कौशल का स्मरण हो आता दै श्रौर भीतर प्रवेशा करके यडे-बडे 
यनं पर काम करते हए भारतीय युवको फा परिम श्नौर उनक्रा 
शित्प-कौशल देखकर श्राशा कौ एक ज्योति भविष्य के उग्यल 
गभं मे चमकती दिपपाई देती है । यष के छात्र यूनीवरसिटी का 
आवश्यक सामान स्वय ही यनाते ओर वाहरफाभी फाम करते 
हए श्रष्ययन करते हैँ । रात को मिजली का प्राश भी यदीं 
सेष्टोतादै। योतो कई एक विशाल घछाचालय दैः जओौर घन 
रदे दै, किन्तु मदिला-चात्रालय यद्य कौ विशेषता है। क्लियों 
की शिक्ाको भी उतना टी मह प्याजा रदा है जितना 
कि पुरुपा की शिक्ताको। इन्दे देस-देपकर तचशिला श्नीर 
नालन्द फे मठ ध्यान मे घूम जति द । अभी अनेक विधालय 
तथा छायालय वनने को शेप ै। जिस समयवे भी वन 
जार्येगे ओौर जैसा कि निरिचते है, विश्वविद्यालय के चारो चोर 
गगाजी से निरालकर एक महर षहाई जायगी, उस समय 
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शस तपोवन छी शोभा इन्द्रपुरी से भी यदृ जायगी, शसम 
सन्दे नरी । 

पूज्यपाद्‌ महामना मालवीयजी जिस सपन मे निवास करते दै 
उह छलोदा-्ा, पर्तु यडा चित्ताकर्पक टै, वह्‌ युला षेने फी वु 
नह्य । उनकी भेम श्रीर्‌ वात्सस्व-मरी वाते व्ही सुनने फो भिलवी 
है। वे एकाद्शी फे दिन श्चपने श्री्ुप से जय गीवा, उपनिषद्‌, 
पुराण आदि फी कथा सुनाने यैरते है, तम उन युखसे शल से 
मृते दै । उस छपि-परिवार फो दैप देखकर सतयुग फी कपना 
सदन ्टी फी जा सकती ह । अपने श्रारोपित पपे के फएल-फूल 
छाननसमुदाय को देख-दे उनका हृदय गदूगद्‌ हौ जावा मौर 
उनकी वचननारि-यारा से वे पुष्प-प्यरं भी लदलक्षाने लगते है । 
यात-यात श्नौर गात-गाव भे उनके भ्य मायो फी मूर्ति बहो भति- 
लक्षित दोतीषै। सचतो यहद कि फाशी-धाम कटीशो, पर 
उसका र्तेमान निवास विश्व विदालय ही है, जदो" पूञ्यचरण 
माखवीयजी ने भारत का म्तिष्क लाकर रख दिया दै ! वषँ 
द्धर्‌ फे डमरू-नाद्‌ ते कारी का गगन शुश्षायमान होता दै । 


२८-वचपन 


[ सरल्ैकी मे ] 
पूवे विचार :-- 
(१) जीवन का सद से सन्दर समय! ४ 
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(> ) पविनता ए मूरति , मोदी का ताल 1 

८३) सच्चरिव्रता का सात्तात्‌ सरूप , णत 15 € 
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(४) जाति श्रौर राट फा जन्मदाता 

धचपन जीवम फा समसे सुन्दर समय । उसका मूल्य 
भी सममे अधिफ ६। उसकी श्रयोधता, सरलता, प्रसनना 
अपने षी लिण नष्ठी, सस्ार मर फे लिए सुपदायिनी दै। इस 
अस्था मे चह स्वर्गीय सुग प्राप होता है, जो ल धिद्र भौर 
मायासेपरेदै। उस्र ममयमले घुरका क्षानदमे नहींहोता 
श्रीम मारे टृदय भे स्वां फी भावना टी होती दै । अनुभव 
मे उन्न हई कटुता श्रचपन मेँ देखने को भी नहीं मिलती । 
मालक फे भोलेपन में मनुप्य फा सा भाव भरा रहता है । 

खुन्दर बालक फो देखकर रोन युग्ध नष्ट दौ जावा † उसके 
मुख पर पिले हुए फन फी सी प्रसन्नता फलकती दै, जिसे दैसङर 
दु-सख भौर विाद दूर भागते है । उसका धूल धूसरित श्रद्ध पवि- 
चरता की मूष होवा है जिसे देख-देरर बडे-यदे वभूत योगी 
शौर युनि वक सिदत दँ । दण्द से लेकर राना चरु फी मपि 
डियो तथा महलों मे एक-सा आनन्द्‌ देनेनाली सूरत प्यारे वच दौ 
की होती ै। माता गोदी में पने लाल यो लेरर त्रैलोक्य का 
राज्य भी तुन्य समममती है, उस समय उसे इन्दरलोक भी पीक 
जान पडता दै । 
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सचरित्रता का तो साचात्‌ स्वरूप ही घातक है । मलुप्य के 
सदृगुसो का रसली दशन इसी वस्था मे होता है। इसी वीज 
से मनुष्यता का घरक उत्यन्न होता दै । बचपन टी वद शाखा है, 
जिसे जिधर चादयो मोड लो। जँ दस शासा को उवितल्पसे 
संभाला जाता ह, बहो यट सुन्दर होकर फनती-फृनती दै मौर 
जदा इसकी जोर ध्यान नहीं दिया जाता, षद यह्‌ जगली श्रत 
काषूप धारण कर श्नपनी कटीली र्ते फैनावी है । एक अभरेज 
कवि का यद्‌ कथन कि “(गत्‌ 15 ४6 विधीय 0 प्क 
( वालक टी सुप्य फा पिता ह ) ति्छुले ठीक है , क्योकि बालक 
फे क्षी ण विरस पार मयुप्य का रूप धारण करते है । 

चालक हौ फिमी जाति वा राष्ट्र फे जन्मदाता । उन्दफे 
चरिनसे देश ध्रौर जाति का मस्तक ॐवावा नीवा दोतादै। 
इसलिए वचपन दी वह्‌ दशा है, जिसके सुधारने से भविष्य का 
कल्याण होता है! 


२६-वचपन 
8 [ माबात्मक 
पूवे विचार :-- 
(१) बचपन कये स्मृति । 
(> ) भोली भद्रा! 
(३) क्चपन का अर्थं । 
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रता ची मूर्विं नौर शसो से सम्जित महायोया मी मेरी मोर 
दै मोम वन जाता था, रत्नो कौ ज्योति से जगमगाते हए भवन 
का स्वामी, ण्क जौहरी भी अपनी रत्र रारि को टण-तुल्य मम- 
मना था, रान पाट सोये हुए विपरण-चदन रामार के ललाट 
पर मी हषं कौ रेखा सिच जाती थी, वीतराग सुनियो फे मनर 
भी ममता हिलीर लेने सेगती, श्रौर क्रियो का मनोमयूरतो 
शत्य करे लगता था । 

वमस किस इषडी मे मेरा वियोग हुमा ? क्सि द्विया ने 
शुभे तुम से छटाया ¶ इस जगय्जाल में पककर चवर युम घोघ 
हृश्माष्टैकितुममें क्या याव थी, जो मयपर मोहनी दल दैवी 
ची । वचपत । ओ तो सममता हूँ वचः शा अथं दै वचना, श्रौर 
भत! द्रा का वधक दै, अर्यात्‌ रचने की दशा । किससे धचने 
की दशा? मायासे, धले से, जाल से, श्रपश्च से, जाल से, 
तुम्दार यदी श्र्थेदैन!? चवश्ययदीषट। श्रे) तभीऽस 
सेमय वचा, वच्चा' कह कर लोग सुमे पुकारते य ! य उस समय 
सच्च बच्चाथा) उत्तनक्टे लोर्मोने दयी मेरा भी दभपरनं 
छीनकर मेरी नाक काट दाली) श्रय तो मेरी आरति ही 
निगडं गद, श्यव सुख मे वह्‌ सोदकता को ? 

चिता तुम्हारे दार से दूर रहती शरोर दिन रात सेल कृहद मे 
मन लगा रहता था! वह्‌ जीवन ही सैलमय था । कमी छव 
प्रजा चदे, तो कमी पे की डाटियों पर, कमी सेतो दी सैर 
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की, तो कभी मैगनो मे गेद-वत्ला जा देला । दह्ाथ पौँवनि- 
शङ्कु होकर चलते ये, म चोट की चिन्ता थी) न थकान का भय । 
भोजन के जिए जो मिलता था उसी को वडी रुचि से घाते थे । 
स्फूं इतनी थी कि काम करने मं यालस्य किसे कदते है यह 
जानते ही न थे। पौरुष की लालसा इतनी वदी हुई थी कि कोटे 
ककड, पाै-पदक, माड-पाड, छत्रे, चो टी-टीले, जा- 
गर्मी, आंधी ओले किसी काभयदीन ना) साहस के कार्ये 
शरदसुत आनन्दं श्राता था । ठोकर लगी तो उठ खड हुए, मानों 
खुद हआ ही नदीं । शानिलाम का ज्ञानदी नयथा, राग-रोप 
फो जानते ही नयथे। मेद-भाव कालनाम नथा, सय अपने 
य, परये का पताही नथा) सोगयेतोस्पैराही हुमा, नींद 
उचटने का क्या काम ? उस समय दम श्चवधूत थे ! हमारे लिए 
राजा, रद्र समान ये, हम अपने घरके सम्राद्‌ आप यै । 
जय हमारी किसी इच्छा की पू नेती थी, तोमरो 
प्ते थे । रोना दी हमारा वल था-हमारा दयियार था । 
शायद हम पनी दशा पर उस समय सिन्न हो उठते थे, हम 
अपनी उम पराधीनता को भी सदन न कर सकते ये, जो हमारी 
ही कल्याणए-कामना से प्रेरित थी । मों कौ चढी हुई मैदे भी 
उस समय मारे लिए असह्य थी, हमे उनफे चन्तर-तल की सेह 
धासादृटि न खाती थी 1 हमारी निरङकरशवा हमे अनुभव का ही 
शङ्कश मानने मानने को वाभ्य करती यी ! हम ५५ ` 
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स भी स्वतमरता पाने को हंरपटाते थे } क्या हमारी उसी कामः 
ना फा फ़ल यहं वकर यन्धन है ? क्या उसीके दरट-स्वस्य मे 
उम सुख से वश्चित्‌ किया गया द { क्या वास्तव र्मे बद्‌ अपराध 
इतना गहय था ? अपराधी का दृण्ड-विधान करते समय भी उस 
की नीयत देखी जाती ६ै। इस च्ष्टिसेवोहमासे वेह भावना 
णिक यी! हम तो इतने भोले थे पि मी जिससे स्र होकर 
प्रलगलजावैे, थोडीष्ठीदेरमे उससे फिरश्मा मिते, अभी 
जिस वात धर रोते राते श्नासमान दिला दिया । एक सपिलौना 
पाप़रर समे ही भूल भये। गोस्वामीजी के मते भौ, “यरे 
बालक एक सुभा । इनदिं न सत विदृप्ं का ॥” कदापि 
यह्‌ फले मासी उस्र भोली मावना का नदी । उसके लिएतो 
हम आजमी तरस रेष 

सृष्टिक रगस्प द्खकर हम भटक गये। हमाय वाल- 
स्वभाव उन्हे देख मचन गया श्रौर दमारी हठ दमे वयँ से हटा 
ला! परन्तु; माकंण्देय ऋषि को पति हमने यद सोक-लीलः 
देख ली । अच हम जीवन-नलयि की तर्च के थपैदे घयाते-पाते 
अधीरहो गयेषहै। चसे ओर जल दी जल दै, श्चोसछोर 
कापता नदी) हमारा ज्ञान रसातल को चला यया है, अभिमानं 
चूर गया दै । भगवन ! हमारे अभिलापा रपी चट-बृच के 
क्रिसी पट्व पर उसी वाल-युङन्द वेश भँ आ विपजिद । तमी 
वैडा पार होया) हम सदैव दी पुम्दासे खस्थली के वालक ह, 
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हमे बं सेलने दीजिए 1 वदी हम श्रापरो रिमाते, सिमाति, 
भिराते रट। 
३०-फल टार वृत्त 


[ भावात्मक | 

ूरव-विचार ^ 

(१) सोना श्नौर सुगन्ध । 

(>) गरिमामनदान › अलौफिक सभ्पत्ति । 

(3 ) स्वाभाविकता श्रौर कृत्निमता । 

(४) सद्वास कौ इच्छा । 

(५) प्रभाव । 

सोना श्रौर सुगन्ध दोनो का खुयोग यदि कीं देने फो 
मिलता है तो फलदार (धृ मे । भव्यनदमैन श्नौर तत्काल फल 
कैसा मधुर सम्मिलन है । धौ को फर दान देकर जीवन का 
प्ल न्दं को मिला है । धन्य है वे प्राणी जो इन्दं का-सा 
परफाजी जीबन पितावे हँ । 

एक दी स्थान प्र पड़े हुए, वर्पी, शीत श्नौर घाम सव छु 
सदकर श्रान्त पथिकं को अपनी , छरी क्षं विनाम देनेवाले वस- 
बर। दुम्दारे इस श्राजन्म - ' रि ॥ तक अशसा 
फी जाय। तुमे देख-दैपकर * “ गान्ति मिली , 
^ , २ मीचे बैक किनं ने " , बु्दारे 


निकन्थष्यै ] १७४ 





धुर ल पाकर मतन मे खथा-रस पान करिया; चम्दारी छाल 
शतारकर कितनो ने अपनी प्राण रत्वा फी, वुम्दायी पततियोसे 
कतमौ का उद्र भरा, सुम्हारे ऊपर पर्थर फेककर किन्ति ने फल 
पाये श्मौर कितने दुम्ारे चरणो मं वैठकर शुद्ध' यन गये, सका 
मे ख पता ष ? परः वुम वैसे ही सुुकराते हए पडे टो, ठम 
मरत श्रये के लिए श्पने फो घुला ष्टी नदी, सुला मी दिया है! 
यद मघ्रता रौर वद॒ परोपकार । वुम्ारो श्छ सम्पत्ति पर शुतेर 
का कोप निदावर। 

परिया के णाधार । सुमे मी श्रपनी भद्ध मे शर्ण दो रमै 
इस सभ्य-जगत्‌ से उपर गया! यदो से स्वाभाषिकता भाण 
लेकर भाग रदी दै। यद्य तौ मसालों की चदपयादद, मिढादयों 
कौ भरमार श्रौर पठटरस भोजन फे विविष प्रकार जीभ कौ चैन 
नहीं लेने देते आओंगि को इवना लादा जाता दैकिमे वौकके 
मारे शोत दिपरा जती हैः श्रौर ब्रू तथा पाउडर (यी भौर 
मजन ) फे मारे दोतों की जड पोली क्षो गई । शरीर दकम फ 
लिए तो हमने कीडा को मार-मारकर रेशम ओर पट्च को नोच 
नोव कर ऊन निकाली षै } वह्‌ सय छुद्ध फरने पर भी वीमारियो 
फी यद्‌ दशा है, कि डाक्टसोने सुद्यी से स्मया शसेर छेद 
खला है! 

म इन्दर पास सगा ! परतियों का कल-रव युके नद यु 
भे उठा दियां करेगा । अदा 1 उस समय नील गगन क नीये 
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पत्तियो मे धिपी हुं लाल-लाल नारगिया, पके हुए श्रौर रसमय 
श्रामः, सुगन्धित तथा सुस्वादुकेले, मन दी मन सुरते हृ 
गुलावी सेन, अनृ ्रपरेट भौर लाल लाल लीधिर्यो) फटँ तक 
कु अमरूद, वेर, श्रनार, सन्तरे, ष्टं भिदं नीवृ, चक्राः 
करी, सरबृद्ध, लीरा, तरवूच इत्यादि ससय समय प्र मेरे मन 
करौ शुलाब-सा मिला दरगे । मे इनका शनानन्द द्टरगा । इरिप 
न, तोदूगा नदीं तुभ जिन्दे घोढ दोगे, उन्दीफो प्रसादवत्‌ घठा 
दगा! दोन के लिए तुम्दासे डाब परी हाय न ख्दगा। 
दस सालिकी भोजन मे दति तोयोंदही मोती से चमकेगे। 
ओं साफ साफ होगी सो दत पहले माफ़ र्ग । सोनेफेलिए 
ुमदारी पुरानी पत्तियो पर पदा रगा, उन्हीं से शरीर ठक दगा । 
बम लो तोतो से भी नदीं ऊयते हो, जो तु्दे कते ष्ठी रते टै, 
तो क्या सुमे; अपने पास > दुलाभेगे ? 


तुम्दारी तपश्चयौ फ प्रभाव से यदि मि दु सीस लिया तो 
भस जीवन सार्थक हो जायया ! उसमें सरलता, स्वामापिकता 
खर नियमितता ध्रा जायगी ! वहो सुमे मायाजाल से मुक्ति 
मिलेगी श्नौर मेरे पिचाे मे बिमलता काधासलहोमा। षहः 
सुम्डारे माली फो सोया ओौर यदि वह्‌ मिल गया तो जीवन्मुक्त 


हो जागा । तरम ! इसीलिए य ददे चादता सुम इती 
फलं की इच्या दै । 
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३१-वाढल 


[ भावात्मक ] 

मरवपरिचार :-- 

८१) वादला का च्द्दुडपन, नयनाभिराम चश्च ! 

(२ ) उपकार म श्नपकार । 

(३) चल का दुपयोग। 

(८४) नीच भर्ति । 

(५) यणा की श्योर । 

चाद । ष्पा पर्‌ स्वार हरर तुम इतने इतरा चले । चुम 
थनी दौ, वली शो, मानी हो, दानी षो, पर वाले हो, उतायले दी, 
श्वभिमानी हो, श्रक्तानी हो) ओ तुग्दे बचपन से देख रहा द । 
व॒म्ारी लीला द निराली है। वडे होमे पर लोगों मे समओं 
जाती है, पर म पने श्रल्डपन मे की मस्त हौ । जन युग्य 
अठसेधिया कौ भोर हम देते दै, दप तुम बड़ द्वी नयनाभिराम 
चृ शाते दो । शरदं की मुक्ता धवल रबदनीमे चन्द्रमाकी 
किरणो के भले पर मूते हुए दुम, हमारे नयनो सें मूलने लगने 
हषे \ उष क्रालमे मरीचिमाली के करसपशं से वु्दारी श्राभा 
कैसी कमनीय पतीत वी है ! साध्य गगन मेँ वुस्दारा पीत- 
सदित्त वशं ओर उसपर विरा हया सरस्य ररिमि-नाल शुका 
चनो लोटत हण सिद छी उपमा वन जाता दै । लु्दाय पर्वतीय 
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विद्यर अरज फे योन्वारण शटा टेण्य उपसित करदेतारै। पसो 
फे शििपरों पर तुम युृट-से अतीत कषेवे षे । पा मे शृद्रचाप 
से भलत वु्दाय गात रसिरता से रेपराद्धिन धि्र-षा जान्‌ 
पदता ह! तु्हुरे मस्तक पर चमकती हुईं पिनली की मनेक 
ठन्दरे उदम परमाव के शकाश्चित करती है! परन्तु, गदल ! 
५1] पहुल 15 7० इनगप ( समी प्रकाशवान पदार्थं 
सुरणं न्ट छते ) 1 
जीवन धेन । तुम जीन फरफ़े चद्युया मे जीतन लाते 
ष्टो! परन्तुःष्िकसे फामफमरेतेष्टो। तु्दारी यपो फा 
विशेष भाग सिलवा ह पापाण-मूमि पवत फो था जलरारि सयुर 
को) वाग-यगीचे, खेती पर दु्दासै शपा प्राय यदा दा, 
समय-छृसमय ष्टौ दोती & शरोर उपर पर भूसलथार्‌ निरामे मे 
ती व॒म्दाि "मोड के प्रे श्रौर ओं फे न्धे, हनि में सन्द ष्ठी 
नही रता } जद तुम स्वय पत्यर्‌ बनकर पिते दरो, भला ष 
क्या लाम उठते क्षे अपने प्राण्‌ ज्ये तो जाये, पर चौरे का 
सश के, यदी वाति है न ! 
ध्याम 1 लुम स्वय काला रूप धारण फते द, पर कालौ 
पर्‌ भिजली बनकर गिस्तेहो। यद कर्क न्याय हस 
जादो मे क्या लाम ? घुमद-चुमढ मौर {उमड-उम़कर्‌ तम्‌ 
शलय मचे दो ! बु्दारा अभिमान बु्दारे बन क सथ भदा 
द। इममे तुम सह फो पाकर मौ लजित नद हत । जाने 
र 


हो कि श्तिर्धैत के धन गिरिधारी, फिरभी वही श्चकड ! वता 
सोः सुमने अपने हिमायती इन्द्र॒ को लेकर भी नज के ्ाल-वालों 
काक्याकर लियाथा उस समय लुम पानी पानीतो हो मये, 
पर हूवकर मरे नर्हा । धू की तपस्यामे दी तुमने वितर डालने 
मेक्याफसर श्यी थी? पर, वटष्रूव षी रहा जौर वुमप्रूद 
सैप्रूब तरु दौड तगाक्रभी चधूवष्टौ रहै] 

व॒द पता है तुम कदो जन्मे हो, व॒म्दय स्थान षद दै ? 
इसी धरती पर ¦ इसलिण धरती प्र पो स्यकर चलो । सूं 
फे तज मेवे उठगयेतो क्या तुम्दारा स्वभाव वद्ल गया 
वमतो सदासेनीचेकी शरोर जानेपालेरदेदो। उचि चदकर 
छुं ऊँची पतिं मी सीख लो । दवाईं घोडे पर कया चटे, न्य 
वकर उडते दो !। तमी तो पहाडो से टकर पसाकट वुम्दारे दत 
टे दै हवा के चक्षर मे तुम देसे श्रते टो फि घनयकर वन 
जति हो। 

तुम शरषने गुणो क शरोर देषो । लुम मदादारी दो, सय 
को देते दो, किसीको बिशरुख नदी कसते! परन्तु; पात्र-परीा 
में मधूरेष्टौ) नात्कने युग निता द्रिये, पर वुम्दास अनन्य 
भक्तिसे कमी सहन मोड) परन्तु आज त्क सुमने उसका 
दुर सोचन किया ? स्या श्न मी उस दीन पर तुम योते गिरा- 
छर्‌ शपनी कठोरता का पस्विय नरह देते ? रेखा क्यो ? भक्तो 
की सो भगवान्‌ भी सुध सते है, परीत्ताकी मी सीमा हौदी द! 
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तुम केलै प्र शिरो, तो कपूर बनकर ससार को मदका दौ ! सीप 
क शु मे गिरे, नो जगन्‌ को मोतियों से जगमगा दो, सेतो पर 
गितते, तो पएरथ्वी का अश्वल धानी परिधान से लदलदादौी श्रौर 
भारतीय किसान प्रजा वुम्दारी छत्रच्छाया मे सम-राज्य का जतु- 
भवं करने लगो । प्रर कव † ज नुम्हारा सकस्प धुव टौ, पुमे 
शुभाम का विवेकष्टो। उसीसे तो हम कते है कि तुम 
चावल ही, उतावले हो 1 


३२-मो काद्य 


मौ, बुम्हाया हृदय कितना कोमल है ) फुल-सा ? नदी मौ बह 
तो कों मे पला दै, उसमे ते कोड वमते है । मम-सा † नहीं 
मो, वह्‌ तो मक्ियो का मलदहै। मक्छन-सा! नीमो 
मिलोते-गरिलोते उसका तो मन ही मखल दिया गया दै, बह शीत 
से कडा ओर्‌ पूप से ठीला हो जाता है । फेन-सा ¶ नदी मो! व्‌ 
तोते ही यैठ जाता है । रेशमन-सा ९ नदीं मों, वह तो कीडे का 
कन है । रोमा १ नदी मो; वे तो दवा लगते दी उड जति दै । 
राम कौ रुढिर्यो-स्ा ? नदी मों, वे तो दाल ही विला जाली है 
मोः दुमद ववा दो कैला १ मौ कैसी छे, वना दे । ॐ1 सतौ 
सो दो, जात नदीं यताती । ध 
श्न्दा जनि दो। मौ, वुम्दे नीद नदीं आती ? घुम स जव 
देषो तम जगत ह दिप्राई देप दयो । बन्दारी गोद नद टुती ? 
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हुम तो समे उमये चदय ही चदृे किती ष्ठो । स 
पिन नद लयती ? तुम तो मेरे मनछयैने गप्रों षो पोती 
तष्ट खतीक्ते। वुम्डामं छाती नद पितौ १ मुम सो युके 
फामयेतुको नाई सदा दूघ पिनाती हौ । वृष्टे फो चीच 
नह भाती ¶ सुमतो मव्रमेरेषटी तिषरप द्योङतीष्टो । पुम्दाय 
ध्यान परौर कीं मह्य जणा ? वुमत्तो मानें मेरे येगेष्ठी्ोपैरी 
चैढी सुनती गही ह। मो तुम्दे एमी इद्र पादा नदीं प्तेती ? 
सुमतो मेरे सामने रसती युमड्स्तीष्टी रदतीष्ये। मौ, तुम 
क्यो भूली मूली एल नदी समातं ? दुमे दृं धन न्दी 
चाहिए? सुकेष्ठी तुम रतं स्ममती धै) ओँ मेरे तन 
ष्म धूल से की तम कान्विमवी हो ¢ मेरे सदे पर शुम वलि 
जाती, णौर उसे चूमफर्‌ सम एध फा जाती शो । ओ तुम्दाय 
टीना सौ खीर तुम मेरी मोदी ! 


सो, तुम मेरौ नैया ो थौरं ओ वुम्दाय वध्य । तुम षो पेम 
फ पतनी हो । मो नुम्दारे पलफ भरे विद्धीने दै । वुम यामी 
भोल ष्टो, पर मेरी योर किसीकी मोद ष्ठते ठी तुम यापिनी 
से यढ्करहो। व्या ुश्दारे धर की भिघारिनी हैमो) सुद 
लिष्तेो ङ स्दाअयोधरं। कमी फर खद, तुन्दे वैश नदीं 
श्या मो । सुम युे दुष टौ माननी हो) वुष्दारे लिएयेत 
$ पराध प्राय ही नदीं, तुम सव फो सुधारने ष्टी जरा 
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रखती हो । दुम्दारौ ममता अथाद्‌ है मो । उसकी वह्‌ मे आशां 
ङी प्रनन्त धारा ्रयाध गति से वदती रहती दै । 

वहते से युद मिलते ह मो पिताजी की भामा गुफम 
रती दै, भिन मनदी दे देते है? सखा सर्वस्र अर्पण केसे 
है, सहोदर जीवनम ही मिला देसे है, पुत्र धमी श्रदुराग की 
भतिमाहीदै पत्नीर प्राण॒ ही पतिमे रहते दै! परन्तु पुम्द 
कोद नदीं प्हेनते मों । मों वु्हारे हृद्य मे हृदय का भी निवास 
है। हों; याद श्रा मो। ये सप तो पीचे फे सम्बन्धी है। मेरे 
जीवन की पहली सो तुम्हारी दी सा थी। सुमने श्रौर मैने 
तो एक ही नली के द्वारा मदीनों सो ली दै । मेरा मुम्दारा जीय 
ही एकदै मोँ। फिटक्यानवुम्दारा हृदय तुम्दारा ही हृदय हो ? 
मो, हृदय तो सु्दारे ही पास है, ओर तो सप सहव्यता वषै 


भूलयुलैवो' दै । 


